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ए 1 06 पत2008 (णाल 6 9 9 दला-0णषह = 310५5 2 प्रतता 
१ {00४1४ 000 17 ॥ला0§ 0 € वृप्शा/ अत जशप€ा$# 9 9101685 560 25 2150 {76 
| 17016816 5127065 70206 ०४ 176 1800 9ऽ. 31681116 ५88 0 शि 116 71081 ए0णभ्र 
{21181 0 068 7021608 1 100४5 6६, 4700 1116 10181 ९6805 9 नाला 
1002870 प्766 वप्भरलाऽ 276 71806 07 31680116 01४. 11656 06208 876 70806 निल 09 
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18181 5163111€ ० 2 0/४पला€त 51681116 श्णला शा€ 10प्त€6. ६€ए0€ 270 1115 
601168265 112५6 1771206 €1€&111681 {6515 +/1167 5110५५5 181 {16 06805 ऽ५श€ 1101 71206 
रणि) एपा€ 1816 श्ण 13 2 0$072160 31116816 97 प्ा2ह्णल्ञप्रा). 1115 5प्त$ 51105 1181 
1116 प्रभाग ०९684 7712166 0€110ल€ा91ला $ 0160 1816 810 60117116 17 16 7206 2 7५९ 
10 016. ऽप्€[॥ 7118{ल€1215 2150 द्रा 17 72६, भ्ण 716 श7107010560 पा8-08516 
71061८5 8716 116 7181{€12] 15 {10५1 85 {1816055 516€211€ (€&0€ € 2८. 1982 ; 239 ‰). 
(116€8€ 51681116 70116006805 € &€1ल211 ला 51811 7168118 1-3 पापा €5 19 
11811 271 006 7176 17 € 02] वा8€ाला. {116 तालाः 9 16 नात्लटणभ 
एलणि78101 2 116 (लाल 1§ 1-1/2 ााापालाः€ 500ण्शा1ह पह ल8ण्ि7ात)577 9 
11211651 वप्रा. ऽप्लौा ०6805 18५6 € दव णि पश्च शु708, (09्पठ 0, 
{८2110812211, 1011181, २011 20 2€1<02 (5805152118 0187161 0१ प्छपत्ाला छऊपाशभ्श). 


5681068, 21160 51681116 ०९865 2 ४€ 2150 एध्ला। 7€ग॥€व पठि [1605 1068. 
86716116 ०6805 01 16166 (7€श€व 27 वृप्श{ढ 27815 80 (11118 50118 2182638) 
876 97107€ टिशप्ा€ 2 1176 [पतप्ऽ (प्ा्ा€. 4711008 1116 5016 06205 22216 ५४85 108 
11051 0 77 1115 (प्रात्पा शात 100६-एभ€] 5108065 276 71057 ए0एणाश्ः 17 118 
11121618]. 86205 0 12660071 2281€, 0166618 €906€ णि) प्र 22008 210 71076- 
1008710 0019. (61187, {€ 7€व शा 2 82816 ज्णा। अला 6016 11 15 शाला 
ए0एणाभ प्ाश्ाल8] णि [तपञ्‌ 1900168. (ाप्ऽप211$ 101६ 06205 91 1115 7186181 
(28167811 3-5 1161165 102) 686 7णि। प श8]08 210 8 € प्0प्। 7/1016-100990 
276 107्ला 11181 17५€ 16765. &161€त ९6205 ॐ 68716119 ला€ ए0पाश्ः पशप 
(2006 21 1011181. 86805 ° नल 2110 67816660 118 ४€ 060 1660060 प्ण 
पभ 908 011 ५1116 65181 06805 17 1171160 प्रप्पाएदय 06्लपाः 2{ 2100€01-100270.1806 
15 पाला) 0) [105 51165 ४1116 18015 06805 06्6प््ा108 11 11711160 ॥्रपााएक् ला € 
0709201 81) 17001 पणि "४६७1 ^.512116 31168. 0010 6860 06805 07125709 8170 
{्रवप०56 6065 पण) 1017081 271 }400ना-100870. 11 112 ८6 00160 1181 06805 9 
 ाङशला( रमा ग वृप्भ्ट 1.6. 10९८ न#5121, 81161095, एनाठण वृप्भघ्ट 6. 9€ 
{01211 208६ णि € [एतऽ (पापा € ज्णाा6€ पल अ€ पष्वृप्लाप् फला +भ10 10 06 


691 115101681 16५४615 21 ऽ€७६ा2।] 5165. 


1110718 {116€ (भत्ना16 51165 ग (्ला8] [618 210 16 26668 € 
18010995 भा 31105 8 एन(वुणण6€ तल्नाप€ 1 (€गााश1801 10 116 [05 91168. 10€ 
71008016 16850 ण 1015 0द्ना०€ ४85 1787 0पणह 015 (76 10012 (८८160 ०86६६ 0 
116 (पाणः€ 2 "11265 85 (गा108760 {0 106 पाए ऽनप्लााला(ऽ 01 116 [एतऽ 9116५, 
५४111 116 ए८्डप्रा( पा पलल कलाल 0 ए8्णा§ शात्‌ 6010188 लाऽ 0 106 (णऽ 0 9 
4110118 {116 51165 2 {1656 (पा्ा€ऽ ०६405 876 ऽप्ाा0धाङ$़ ३056्ा† 21 10१6, 4891६ 
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810 }121165५087 एप 88118 8716 कच2५५2॥0]1 8५6 ‰#16106त 2 ऽप्0512111181 प्रप्रएल ग 
06203. ^ < 2818 200 णि (10587 0156 5187960 06205 11806 01 51681116 +#ला€ 
1660060 ज्णा116 ल्ल {1105806 06805 0 11115 7181ल्ा18] €व1€ गिण पच१९*५21011. 
86805 ॐ 6शाला18 शला€ 71081 [गपाभ्न 81 जाल 612160111116 51165 216 01601163] 
8710 57161681 € 116 17100181 51121068 17 1115 17196121. 21016 6816] 06405 
27€ शला छि५्, ्प्रा1एला0९ 0४९ 800 016 21 4187 211 48४५2101, 16806५1 *ला४. राभा 
©8776711871 06805 6016 णि {2%21112, 2५५३101, व€५2§2, 27212511 200 1125101. 
8651668, 08761181, {16 71051 ए0एपरा8ः 18{ला181 21 00 01121601111116 51165 ४४ल€ 
82216, 1257087 210 ल518] 10 17€ 58716 त17017137171ह£ गतल. ए86805 9 (शाना), 
22816, 51681116, 1850 2110 ]206€ 876 (6016 रिणा ©71816011116 16५€[§ (€ 1९60 7, 
1500-800 8.4.) 21 1१208 (527€]€6, 1986 : 211). [1 116 5८८८८7६ €10त0 81 1116 
88716 51/€ (®€100 7, 750-500 8.८.) ०६०५5 ° 7€भप ्12{ला1215 11166 6181660४ 
60781, 0016, 5611 ॐत 1० $ ५४८ 8५६५ एणौ111 11 116 1251 एल€10त0 (€160 1 500- 
200 8.2.) 811 € 71397215 111८6 शाला, 22711, 65121, व्8112, 21855 270 
2010 +€ 800९0 7 ०680 7108118. 


06 7066885 ग पा811221101 1165860 10 {116 08126116 1815 ता108 116 
191 एषा 9 16 0751 पाालयाफाप्याा 8.6. ४010165865 2 76७ ८1एग०पऽ ०९€७नछाना( 1 
116 भ ° हल-€प्रण६ एध 17 गतला 10 ८४ 10 16 76605 9 {116 116110€ा§ 01 16 
10४21 200 एणा 0288 270 811 0 2000 {€ ाला106€ऽ 0 116 10956101 21 116 
71ल68110116 (०गफपाप्राा छ. 499 701 1716 "56 21 {06 116४५ 5101165, 16५५ {068 € 
©€11060160 ण00. 86805 ॐ ©#/51281 8710 0 11711187 5101165 276 10४४ 50 
6०0७1 21 51165 11166 ^लाला11812, (2058101, 12261128, २2121121, 515प्081भ।॥ 90 
006 51165 0218016 10 16 €$ 1151071681 1168. ए€10811§ 11806 9 (वलाश), 
2660 18 270 006 51065 09 10168008 1116 1118105 0611683 ° 16 
(लग भ्र ए0एपाध्णा € (6०गा०गा11४ प्रा पणा 171 16 कच.23.2. ४८४6 (प्ल 9110 
176 अ्1£2-0511878 16४61. ए०ात6€ा115 9 5121, 627५6011 116 5118965 01 [प्रा ्, 
7687 210 णत 0८ 2६ ऽपरा, 12758008 20 111182८०, 168८० ज्ल$. 
एतवा 9 6611810 जएला€ 68५९ 171 00 1685 1811 61 3121068 6.2. 926, एप], एना 
1४0, 9९€्््य, 0700 {0 2710 (1721718. {116 1251-781716त 51870€ 651801४ 
16861160 1116 "166 58060 16**1§ 97 116 एपत611518 - 116 1306118, 16 1219702 
210 {€ 8202118. {2018 3187060 7610871 18५6 एद्ला 60116664 पणा॥ {82118 ०8160 
एकणल्ला 11170 €ल्णप्ा$ 8.6. 910 751 (लाता $ 4.0. 85 2150 001 1२212121 णा*116 
(018 16५18. 86851068 06161110 ९€४€ ०62 0 82216 8ा€ 9 नाशद्रला 96 धिकप्6ऽ 9 
पऽ 0प्ाप्पा6. 156 2 10168 111८6 9 8वप्शाा8106 270 एल] 15 ऽध्ला ण {116 781 76 
1 1015 €प्राप्रा€. 
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1२८९शलि€1668 


ए.२. +ला, शातं पवि. प्तशााागात (€05.) 1978 1706 47026012 / न ^ दिद्यााऽ()., 1.00), 
^€80€ा116 एा€55. 

4.1. ^11ल]1, 1936 (12८ बा7 0 8€वतव 11द46, ^^0वृप्ा, >^. 

०५८ €. 34८ 1941 71८ 825 707 13112, 1451 249. 65, एला, ४थिा2दल ० एण्णालशाला5. 

प.२. उशाल९&, 1959 176 गल्वीणपवृण्ठ ° ॥6 भाप्ररि्पा€ ° गाल ९6205 7 शाला एभि. 
[0पणाद 00116 4520८ 50 कवि.) “01. 1, 140. 2. 

पिर. एथ, 1986 }4802 1955-57, 11431, 40. 85. ^५ा9८०0 ह्ला ऽणर्€# ° [ता2, ४९४५ 
धा. 


^... एवा ०55, 1857 एणील 0056४४०5 0) 1116 णात ल 9 उाशौी2080 11 3176. 10० 
80171621 117 07२0141 4514076 50९(}+ ४. 471. 


२. 5019 ए0ण्णए# 1978 [1 41८02010} ० 4 दवाव (€45.) ला भाते व्रभ्नााछाके 
{.भाता, 4680९ 685. 


8.1. (रल 10 ^. ए85४, 1961 ^ प्राऽना163 श््ल्छणा। 9 06 ^+ 2316 [तणा &। (1०2 > 
115 0ञ्ाएणाता 71 [1072. @णमयदा‰ 0 ाा2[ 0 416 11/16 50/11, 9. 4, 0). 145 
152. 


1. €०एहा-ाणष्णा 10 ^.1<. € 1955 14725 दया #/242101. 0णिप तापश्च फ सिऽ, [प 
€011011. 

1.0. (11, 1949 ६160160 86805 71171012. (2द्त्लथ्ा (011८ 10102071 5 ला65 2४0. 4, 20018. 

८.1.704. प्९एत६, २.४. (गधा भात §.?. ऽङलाधा)2४28 1982 0 (€ (00051005 वाव 
वल्व1010# 2 तशवा 21606625. प्शशणथ) लभाऽश्ला (€0.) (ग्ग ^. 
?055ल6111, ८५ ण, ए. 239-244. 

६.1.. 14261८2# 1937 ए684 शता 1 शाला आत. 40पााा 27 46 4 पालाल्धा 81 50160 
57, 70. 1-1. 

६.1. प्र. 42५८2, 1943 (षया -12470 &64/200115, 1935-36. (गपाल्ा८ण, पिदा प्रडज्ला). 

2. (शएशएणाताण, 1985 47८126010््‌/ ०416 5212/41218-65180208 1177725, ऽपा0८6 एाणस9्ञीक्ष, 

एला. 

७1710711 (97511811, 1931 [[नावपुण्व्ण छात {7४5 (17220701. 3 #/013. 1.0100). 

1951 19118 - 411 (11ष्डवयल्व 46ल0णा( 01 410146010ा6व1 52662/200015, ४01. 11, 87192 

एणा ्०णऽ&, भशा०ञ (ला). 

1.5. 42088}2 २४०, 1971 लणणऽणा० णपा ० 116 7 प्ण्कनाववाठ (2116) भण 

^... ववशा) 9110 २. आष्टा), 1977 &>:68/80015 81 ९2086 एमा [आः आशा 105, 8 शाक 85 प्रात 


(श्ल. £ 
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50 ए. एकरा अछत 
पि7भा1८8, 1985 4 पव्‌ ग ऽग 0646 71 वाला 17018, ए. 0. 01685, उशा 25 प्रात 
पर्ल (पएप्णाऽ60). 


14. एएला०, 1973 74वण-कागाण्च ग आरा--50108. 50 43 41८12610 (@५5.) ४. 
प्रक्षणाग10, ए. 119-129. 


9.९. ९२80, 1973 1.011121 शात 17वपऽ (णा2200. उगा0108%, 4318 एप 656. 
1979 1.00181 - 4 प्रथस्व 201 - 0७५1 1955-62. ^णा)2600ह0८8 ऽप्य *८# गाता, पिलण एनौ. 


14.8. आप्रात2, 1972 4 प्राग ग (ला 10वप्ड0 171 47 शाव ल्वाल४या 11108. #भाका251, 
ए7भशर-छ0शर. 


^. अप्ाणलथयऽ, 1849 471 उत्पा 9 22216 210 (शालाश्च (11206 (ग. -40प्ाा2 ०7 ४16 
80182 83760 0700€ २0/21 45206 50061/ 1, 9. 318-327. 


1/4. {0७ 2497270, 1969 &>68५20015 8! आशा-1-ऽगता8 : राला (रवा 9 096 5866010 
(०0०). 257 210 #/&51 पचि ऽ€ा165), ४01. 19, ५408. 3-4), 7. 283-3835. 


९.६.7५4. "ल्वा, 1960 176 वऽ (शाटन्ा0ा. (शाएा0६८ तााश$लऽ/ टा€85. 
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एर ^ एता८^. 0274 0 ^^ ए 12145125 ^ 7 
प्रा प्रार्‌ 0 101. 18.6 


1९. 1. ८. 9.^ २114 
४८/72 


1€ लाल एष्ा 9 शाण 15 9 {भृप्ाल ्वतवण्डललि 10 0ा5ऽत्ा्ा 
118110071889 2 41072 27806511. {116 [1266 15 90070860 9016€ प्ण पर४०९7९०86 
{701 वभ [हदा 2# 9ात 15 91 2 07518166 ° 240 (पा. € 69651 २३1४४ 
51811011 15 ^+1शएपाः 1२०8 पण्ाला। 15 9 [ा. १४८७५८०03 9 06 एषणा 09 ६/५&9086- 
ए878810716 २०11५२४ 1176€. पणााा€ प्ल [शष्ट ्णएलय 9 = ष्लण016§ अर प्ण 
116 {0511179 910 € ८ एश ग € श्ल 7प्६श्छाव्धाठ, ५1€ 28020891 
शण) ग {ला11§ 276 1062160 800 3 7. ऽपरा) 270 15018166 0 € 
10षा1. जौला [एग 8 [ला01€ ण्णााला 15 17।द्टा9] शणप्ी भयाः श्छ 
15 1€ [०५०1 5911827165५878 {ला1016, 1068164 20 7). ग7-€451 2 भाणः 
{0ष्श 21 116 (्गाीप्ा€€ 010६ 9 पा122018वा् 97 < 71] 71*ल5. ५/€ 51211 
€?९9171111€ 116 0818 पणि) {11656 1166 ल01€ 5165 {लला 85 11169 16861 3०16 
510514711181 €५10€166 णि 1€ ग शा05§ 816 ल1ल8€166 ° 6 €$ (0बापछभा 
{ला11016 51/165. 

1. 2४३ 23181108 1ल1110168, ^197एपा : 

106 ९४३07877 शा०ण) ° ॥ला06§ € 16887060 25 &4810165 97 वमा 
(दाप्तं 576, ०€०्ब्‌०ृल्व (ष्छालाशा$ शण = (्गान्लाऽ पणि प्र€ €$ अ 
८7८5 ° दवण पला 25 (अप्र02/४व८त{81<2/ 41 पाहपप्ता. 1 7€ अगात 0165 
876 02160 10 7010 56 (लापा 4.0. 11€ €वा1€5{ 1051० ,५२ऽ 9 "116 
7165 0? 1तशा)8 0 (654-681), (रव्पवाय७८व्‌, लद णण्ट 0 16 105 शाध्यछा 
2 8 11788 17 16 74120ववह एव दाव 9 16 1168 भाद ॥लणा016. शणाः "एषण 
185 {16 197868६ ्रपाएलः ग €$ (्राप्क्श्ा (ला0्‌0165 10 06 01266. 1८ ५५85 8 
11060 {ल7016 न प्ण) 8 &816-प8 2 1116 ८७1 (11174प2व्‌)/2 1 ८वतय), 2 5267160 





1. 2.२. एश्चा)96119ात9 २80, 4 5[पथ^2 29" (0210 474 (४१८०४४५ 1977) 
ए. रिशंलाता२ 8580, 'ल्ाएालञ 91.908 णा 9 ^^, .@ष्या/ 0८406 (दद्या 5060८ 
0८74/4/47६ ४, 21. 2, (1974) २. 68-69. 
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{८अल2 1651060 ८५४ 2०५०८७७ 0०21160 10द्पाक्षा10 (९६7) 211 8 1711112 ५11} &1818 
16801112 0 116€ श्ल 1 पा10801180ा8, 91 11172 /व01177 166. 


¶16€ 718} 1176 †{ला]01€8 87€ < पााद्वा2-31811170त (1116 €8111681), ^1<8- 
एशा11, «772-8181718, ए8812-8718117718, 8ऽ228-87971, 081002-8178111118, #15४8- 
एाशौ)8, ए20ा718-79718 216 11 ा4164-17971170. 28651068, 2 लाजा 9 पाण 
ऽ[1176€5 216 11211087025 07 19 0216, +01*€ ए1नगागु1्116 (९५८८-८ शौत71€ 11600618 
५711 17728 ग तला065 1756 17 लारा अ€ 71४. 3812-9 6017016 
21016 15 (€०ाप्रठणऽ]$ पराता ४०1 916 71108119 61200121 11 19 €ा1005. 


2. 8081851 हाप) गा (ला10168 : 


1€ शण ग (लए 7217060 28703185; 976 51118160 21 8 15180८6 ण 
{76€€ 71. ऽग ग + शपा 270 60510660 0 23-{ला1]1€5, ०819४016 10 ना५७४ 
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अयोध्या - सिक्को मे प्रतिबिम्बित धर्म 
ॐ० केशव प्रसाद सिह 
बरेली 


प्राचीन भारत के प्रमुख जनपद कोशल के तीन प्रमुख नगरो-अयोध्या, साकेत एवं 
श्रावस्ती, में सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं अयोध्या सरयू नदी के पावन तट पर उत्तर प्रदेश के आधुनिक 
फेजाबाद जनपद मुख्यालय से £ किमी० दूर स्थित है। कोशल जनपद के सिक्के अयोध्या से 
प्राप्त होने के कारण इसी नाम से विश्रुत हें। दवितीय श० ई० पू एवं चतुर्थं शताब्दी ई० के 
अन्तर्वर्ती काल की प्रभूत ताम्र मुद्राएं २०० ई० पू से २०० ई० पू तक प्रचलित रर्ही२ । प्राचीन 
अयोध्या के इतिहास की संरचना के लिए इन सिक्कों का विशेष महत्त्व है । यद्यपि कार्नेस, 
कनिंघम, स्मिथ, एलन, एस० के० चक्रवर्ती, के० डी० बाजपेयी एवं बी० लाहिरी प्रभृति विद्वानों ने 
इनके एतिहासिक महत्त्व को उदृघाटित करने का प्रयास किया है, किन्तु इन विद्वानों ने इनके 
सास्कृतिक महत्त्व की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । यहं हम अयोध्या की मुद्राओं के आलोक 
मे उसकी धार्मिक परम्परा पर विचार. करेगे। 


अयोध्या की मुद्राओं को तीन प्रमुख वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है : 


१. ढली हयी मुद्राएं : इस वर्गं की केवल थोडी सी मुद्राएं प्राप्त है, जो सबसे प्राचीन 
ह । इन्हें दवितीय श० ई० पृ० उत्तरार्द्ध मे रखा जाता है । एलन की मान्यता है कि ये सिक्के 
ढाल कर बनाये गये थे। धातुओं पर ठप्पा लगाने के साक्ष्य पौराणिक समाज मे भी मिलते हे। 
महाभारत मे एसे संकेत सुरक्षित हे ४ डो० उपेन्द्र ठाकुर ने इस तकनीक को एक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन की संज्ञा दी है।५ एरण, रोहतक, तक्षशिला, मथुरा. अतिरजीखेडा, साची, काशी, 


१. रामायण, १८५८५ 

२. स्मिथ, क्वायन्स ओफ एन्शिएट इण्डिया पृ० १४४-१४५ तथा वासुदेव उपाध्याय, भारतीय सिक्के, 
पट ८८-८६ 

३. अयोध्या के राजनीतिक इतिहास के लिए द्रष्टव्य-बी० लाहिरी, इण्डीजिनस स्टेट्स ओंफ -र्दरनि 
इण्डिया,१६७४ 

४. महाभारत, १४१८८ 

५. यू० ठाकुर, मिण्ट्स एण्ड मिंटिग इन इण्डिया, पु० १०२-१०४ 
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नालन्दा, कोण्डापुर, शिशुपालगढ़ तथा खोखराकोट प्रभृति स्थानों से प्राप्त साच से सिक्कों की 
ढलाई तकनीक की सूचना मिलती है । परन्तु दुरभाग्यतः अयोध्या उत्खननो मे आज तक एक भी 
साचा प्रकाश मे नही आया है। इन मुद्राओं को तीन प्रमुख उपवर्गो मे विभाजित किया जा 
सकता है- 


(आ) प्रथम उपवर्ग- इन सिक्कों को पुरोभाग पर पुरुष की आकृति है तथा पृष्ठतल 
खाली है। 


(ब) दितीय उपवर्ग- इन मुद्राओं के पुरोभाग पर स्वस्तिक तथा प्रष्ठतल पर एक 
विशिष्ट चिह ).( हे। 


(स) तृतीय उपवर्ग- ये सिक्के संख्या मे सर्वाधिक ह | इनके पुरोभाग पर मछली के 
ऊपर स्वस्तिक प्रतीक है तथा पृष्ठतल का चिनह अस्पष्ट हे। 


(२) वर्गाकार ढली मुद्राए- एलन महोदय ने इन सिक्कों को द्वितीय वर्ग मँ रखा हे। 
इनके पुरोभाग पर वृषभ तथा कभी कभी मन्दिर पर जय ध्वज ओर गज की आकृति मिलती हे। 
पृष्ठतल पर विभिन्न प्रतीको के समूह, जैसे वेदिका मे वृक्ष, उज्जैन प्रतीक, नदी, स्वस्तिक एवं 
नन्दिपद चित्रित हे । इन सिक्कों के ऊपरी भाग मे राजाओं के नामांकन ब्राह्मी लिपि मे मिलते 
ह । इनका आकार चौकोर है। इस वर्ग म सिक्कों मे लक्ष्मी विविध रूपों मे प्रदर्शित की गयी हेँ। 
शिवदत्त की मुद्राओं पर आसीन लक्ष्मी के दोनों ओर जल से अभिषेक कर रहे हाथियों का 
अंकन हे! विशाखदेव के सिक्कों पर लक्ष्मी को खड़ी स्थिति मँ अंकित किया गया हे। 
विशाखदेव, धनदेव, मूलदेव, वायुदेव, ज्येष्ठदत्त, नरदत्त ओर शिवदत्त प्रभृति शासको ने इस वर्ग 
के सिक्कों को प्रचलित किया। ये सिक्के द्वितीय श० ई० पृ० से प्रथम श० ई० पू० के अन्तर्वर्ती 
कालम रखे गये हे । 


३) गोलाकार मुद्राए - इस वर्ग के सिक्कों का निर्माण ठप्पा-तकनीक द्वारा हुआ था। 
ये वृत्ताकार ह । कुमुदसेन, अजवर्मन, आयुमित्र, माघववर्मन, देवमित्र, संघमित्र, सत्य मित्र ओर 
विजय मित्र प्रभृति अयोध्या नरेशं ने इन सिक्कों को प्रचलित कराया । एलन महोदय ने इन्हें 
तृतीय वर्ग में रखा है। कुमुदसेन एवं अजवर्मन के सिक्कों के पुरोभाग पर वेदिका में वृक्ष तथा 
वार्यीं ओर वृषभ का अंकन हे । कछ शासको , जेसे- आयुमित्र, देवमित्र, संघमित्र एवं विजयमित्र 
के सिक्कों के पुरोभाग पर वैल का अंकन है। इसी ओर एक खड़ी रेखा को क्रमशः छोटी होती 
हुयी तीन रेखाएं काटती ह । पृष्ठतल पर हंस, मयूर, मुर्गा, त्रिशूल, नन्दिपद तथा टेढ़ी रेखा के 
ऊपर ताडपत्र प्रतीक मिलते है । ये सिक्के द्वितीय श० ई० पू० के मध्य रखे गए है ।६ 


अयोध्या के उपर्युक्त सिक्के तत्कालीन धार्मिक जीवन के अध्ययन के लिए विशेष 
महत्त्वपूर्णं ह । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शिवराम मूर्ति का विचार है कि इन पर मिलने वाले चित्र 


£ . वी० लादहिरी, पूर्वोक्त ्रन्थ, पृ० १४२ 
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सोददेश्य बनाए गए थे ।७ बी० चट्टोपाध्याय के अनुसार ये चिह्न निःसंदेह प्रतीक पूजा की ओर 
संकेत करते हँ ओर धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के है ।< कनिंघम की धारणा दै कि अयोध्या 
सिक्कों पर वोधिवृक्ष ओर त्रिरत्न तथा धर्मचक्रं के संयुक्त चिह्न के अतिरिक्त वौद्ध धर्म का कोई 
ओर प्रभाव नहीं हे। शिव ओर वायु के अतिरिक्त इन पर ब्राह्मण धर्म का भी कोई विशेष प्रभाव 
नहीं हे ।£ 

मुद्राओं के आलोक में हम तत्कालीन धर्म की एक रूपरेखा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत 
कर सकते हँ - 


अयोध्या के शासकों-मूलदेव, वायुदेव, धनदेव ओर शिवदत्त के सिक्कों पर वेदिका के 
अन्दर वृक्ष प्रतीक अंकित है । इनसे वृक्ष पूजा का संकेत मिलता है । कनिंघम इसे बोधिवृक्ष मानते 
है ।१० प्राचीन भारत में पादप पूजा प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। सैन्धव मुहरों पर 
प्राप्त चिहनों से भी पादप पूजा के संकेत मिलते हे । 


मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर देवता की खडी नग्न मूर्तिं है, जिसकं दीनो ओर 
अश्वत्थ (पीपल) का शाखायुक्त वृक्ष है । इसी प्रकार हडप्पा मुहरों पर भी वृक्षं की आकृतियां हं । 
ऋग्वेद मे अरण्याणी (वन की आत्मा) की पूजा का विवरण है. परन्तु वृक्ष पूजा का कोड उल्लेख 
नहीं हे । अथर्ववेद, ब्राहमण तथा उपनिषदों मे भी वृक्ष पूजा का उल्लेख मिलता ह ।% बौद्ध 
ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज मे वृक्ष पूजा प्रचलित थी। लोग धन. यश 
एवं सन्तान के लिए वृक्षं की पूजा करते थे १२ सामान्यतया माना जाता था कि वृक्षों मे देवता, 
नाग, यक्ष, अप्सरा एवं प्रेत आदि निवास करते है। भरहूुत एवं साची के शिल्प मं भी वृक्ष 
देवता की आकृतिर्यौँ उत्कीर्ण हैँ । वेदिकान्तर्गत वृक्ष शिव के प्रिय स्थल वृक्ष से समीकृत किया 


गया रै ।१३ 


प्राधीन भारतीयों मे नाग पूजा का भी प्रचलन था।१५ ऋग्वेदिक आर्यो में इसका प्रचलन 
नहीं था। कालान्तर मे, आर्य-अनार्य सम्पर्क के कारण अनार्यो के देवता आर्यो के धर्म में स्थान 


७ . सी० शिवराममूर्ति, न्यूमिस्मेटिक्स पैरलल्स ओंफ कालिदास, पृ० १ 

८ . बी० चट्टोपाध्याय, क्वायन्स एण्ड आइकन्सः ए स्टडी आफ मिथ एण्ड सिम्बल्स इन 
इण्डियन न्यूमिस्मेटिक आर्ट, पृ० ६ 

कनिंघम, क्वायन्स आफ एन्शियेण्ट इण्डिया, पु० ६१ 

१०. तत्रैव, पृ० ६२ 

११. अथर्ववेद ५८४३, एत० ब्रा०, ७/३०-३३; छान्दो उप० ८८८५३; कौषीतकि उप०. १३ 

१२ . जातक, १८२५६.,३२८ आदि तथा २८२४० 

१३. ओमप्रकाश सिंह रिलीजन एण्ड आइकनोग्राफी आन अर्ली इण्डियन क्वायन्स, पृ० ६ 

१४. ऋग्वेद १३२ 
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पाने लगे। नागो के प्रति आर्यो का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था।१५ महाभारत मे भी नागों एवं उनकी 
पूजा का उल्लेख है ।१६ भगवान बुद्ध ने भी भिक्षुओं को नागों के राजकुलं की उपासना करने 
का निर्देश दिया ।१७ पौराणिक आख्यानों मे शेषनाग ओर वासुकि का विवरण मिलता हे । अयोध्या 
के मूलदेव, वायुदेव, विशाखदेव, धनदेव, शिवदत्त ओर नरदत्त के सिक्कों पर मिलने वाली 
टेढी-मेढ़ी रेखाएं नाग पूजा की प्रतीक मानी जा सकती हे [१८ 


अयोध्या के सिक्कों से इन्द्र का प्रतिनिधित्व होना भी प्रमाणित है। वायुदेव, धनदेव एवं 
शिवदत्त की मुद्राओं मे घेरे मे त्रिकोण मिलता है, जिसे इन्द्रयष्टि का प्रतीक माना गया है ।१६ 
प्रो० के० डी० बाजपेयी ने अयोध्या सिक्कों पर प्राप्त उज्जैन प्रतीक को वज से समीकृत किया 
हे [२० ए० एम० शास्री इसे स्वस्तिक का परम्परागत रूप मानते हे ।२१ श्री शिवराममूर्तिं के अनुसार 
प्रतीक की चारों भुजाएं महासागर के.चार भागों को दशती रहै। उज्जैन प्रतीक मूलदेव, 
विशाखदेव एवं धनदेव की मुद्राओं पर मिलता हे । 


प्राचीन भारत मे स्कन्द कार्तिकेय की उपासना बडी व्यापक शी। सामान्यतः इन्हे शिव 
एवं पार्वती का पुत्र कहा गया हे, परन्तु रामायण उन्हे गंगा एवं अग्नि के पुत्र के रूप में जानता 


है ।२२ महाभारत इन्हँं अग्नि एवं स्वाहा का पुत्र कहता है ।२३ मोर कार्तिकेय का वाहन हे। 
पतञ्जलि ने शिवस्कन्द एवं विशाख की मूर्तियों का उल्लेख किया हे, जिनकी उस युग में पूजा 
होती थी ।२४ कनिष्क के सिक्कों कः वरष्छभाग धर स्कन्दो, महासेनो, कुमारो ओर विशाखो नामों के 
साथ तीन आकृतियां उत्कीर्ण हे ।२५ प्रथम स्कन्द है, जो देवताओं की सेना का नायकत्व करते 
थे । सिक्का पर दूसरा नाम महासेन है । तीसरा नाम कमार है, जो स्कन्द का ही नाम है। चौथा 
नाम विशाख हे । यदि, प्रथम तीन एक ही देवता के नाम है तो तीन नाम एवं तीन आकृतिर्योँ देने 


१५. फरग्यूसन, द्री एण्ड सर्पेन्ट वर्शिपि; वोगेल, दी इण्डियन सर्पैन्ट लोर। 


१६ . महाभारत, ११६ राजगृह मे नाग मन्दिर था। यहां आने पर कृष्ण एवं अर्जुन ने मणिनाग की पूजा 
की थी। 


१७ . अगुत्तर निकाय, २८६२ 
१८ . ओमप्रकाश सिंह, पूर्वोक्त । 
१ . ए० एम० शास्री, लोकल क्वायन्स आफ नार्दर्न इण्डिया, पृ० ८३ 


२०. के० डी० वाजजेयी, बुलेटिन आफ एन्शियेण्ट इण्डियन हिरद्री एण्ड आयवर्योलाजी, वाल्यूम (सागर 
वि० वि०) प० २१-२४ 


२१. तत्रैव, पृ० ८३ 

२२. रामायण, वालकाण्ड, अध्याय ३७ 
२३ . महाभारत, वन पर्व, अध्याय २१६ 
रथ. अष्टाध्यायी, ५३८६६ पर भाष्य । | 
२५ . जे० बी० बी० आर० ए० एस०, भाग २०, पृ० ३८५ < 
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की आवश्यकता नहीं थी [२४ आयुमिच्र, सत्यमित्र ओर विजयमित्र के सिक्का के प्ृष्ठतल पर 
मिलने वाले प्रतीक अयोध्या क्षेत्र में स्कन्द कार्तिकेय की लोकप्रियता की सूचना देते है (२७ प्रो० 
जे० एन० वनर्जी ने इसे कुक्कुटघ्वज कहा है । महाभारत एवं वायु पुराण में कुक्कुट कार्तिकेय से 
सम्बद्ध बताया गया है ।२८ यद्यपि सिक्कों पर चित्र स्पष्ट न होने के कारण विद्धान्‌ इतिहासकार 
की उक्त धारणा से सहमत होना क्लिष्ट है तथापि यह एकं सुविदितं तथ्य है कि मोर कार्तिकेय 
से सम्बद्ध रहा है ओर उसे उसका वाहन कहा गया है । 


विशाखदेव के सिक्कों के पृष्ठतल पर उपलब्ध श्रीवत्स प्रतीक अयोध्या क्षेत्र में लक्ष्मी- 
पूजन का संकेत देता है । श्रीवत्स का शाब्दिक अर्थ है- लक्ष्मी का पुत्र । यह समृद्धि का प्रतीक 
है । विष्णु तथा जैन-तीर्थकरों की मूर्तियां के सीने पर उक्त प्रतीकं द्रष्टव्य है । जैन. बौद्ध. वैष्णव 
तथा अन्य भारतीय धर्मो मे भी यह प्रतीक अत्यन्त लोकप्रिय रहा है २९ 


अयोध्या सिक्कों पर वैल एवं हाथी के भी चित्र मिले ह। ङो० वी० एस० अग्रवाल ने 
इन्हे महा आजनेय पशु की संज्ञा प्रदान की है। सैन्धव मुहरों एवं खिलौनों पर अनेक 
पशु-आकृतिर्योँ अंकित हे । ये सैन्धव काल मे पशु-पूजा की ओर इगित करती ह । जातकं मं भी 
पशु पूजा के साक्ष्य सुरक्षित है ।३० शिव के वाहन के रूपमे वैल का चित्रण सर्वप्रथम कुषाण 
मुद्राओं पर मिलता है। अयोध्या के मूलदेव, विशाखदेव, धनदेव, शिवदत्त एवं नरदत्त की मुद्राओं 
पर वृषभ का अंकन मिलता है। हाथी यद्यपि इन्द्र का प्रतीक है लेकिन बौद्ध धर्म में भी यह 
शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से सम्बद्ध होने के कारण पूजनीय माना गया है । जातको 
मे हस्ति-समारोहों का उल्लेख है. जिनमे हाथी की प्रस्तर-प्रतिमाओं का पूजन वर्णित हे। 
वायुदेव एवं शिवदत्त के सिक्कों पर हाथी का चित्राकन है। ये सिक्के, अयोध्या क्षेत्र में वृषभ एवं 
हस्ति पूजा का संकेत देते है । 

विशाखदेव एवं शिवदत्त के सिक्कों के पृष्ठतल पर गजलक्ष्मीर१ प्रतीक मिलता हे। 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराणर२ मे एक देवी का वर्णन है, जिसका दो हाथी दोनों ओर से अभिषेक कर रहे 
है । विशाखदेव के सिक्कों पर कमल पर खडी लक्ष्मी ओर उसके दोनों ओर दो हाथियों का 
चित्रण हे । शिवदत्त के सिक्कों पर लक्ष्मी आसीन मुद्रा म प्रदर्शित है । 


२६. आर० जी० भण्डारकर वैष्णव, शैव एवं अन्य धार्मिक मत, पृ० १७२ 
` २७ . महाभारत, ३८२६६.८१४; वायुपुराण, ७२४५ 
२८ जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक आफ इण्डिया, २५. पृ० १०१ 


२६ श्री. वत्स प्रतीक की महत्ता के लिए द्रष्टव्य-पी० के° अग्रवाल, श्री वत्स-दि वेव आफ गाडेस श्री। 
एवं ङं० ए० एल० श्रीवास्तव, श्री वत्स- भारतीय कला का एक मांगलिक प्रतीक इलाहाबाद १६८३ 


३०. जातक, ४६० 
३१. ओमप्रकाश सिंह, आइकनोग्राफी आफ गजलक्ष्मी, १६८२ 


३२ . विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३८८२७ 
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82 ईो० केशव प्रसाद सिंह 


विशाखदेव, धनदेव, कमुदसेन एवं अजवर्मा के सिक्कों पर नन्दि, हाथी एवं स्वस्तिक 
आदि चिह्न मिलते हैँ । इनमे ऊपर की ओर उपर्युक्त शासको के नाम ब्राहमी अक्षरों मे खुदे हे । 
पृष्ठतल पर सूर्य का चिह्न, घेरे मे वृक्ष, त्रिशूल या नन्दिपद अथवा किसी स्त्री की आकृति का 
चित्रण दै। ये सिक्के नन्दि प्रकार, हस्ति प्रकार, लक्ष्मी प्रकार तथा स्वस्तिक प्रकार नामों से 
ख्यात हे ३२ सूर्य एवं स्वस्तिक चिह्नं से सूर्य पूजा का संकेत मिलता हे। सूर्य पूजा का 
इतिहास अत्यन्त प्राचीन है ।२४ ऋग्वैदिक युग मे इसकी उपासना सविता नाम से होती थी। वह 
जगत्‌ मे जंगम एवं स्थावर जीवों की आत्मा था ३५ कालान्तर के अनेक ग्रन्थों मे भी सूर्य पूजा 
के सन्दर्भ मिलते हे। 


एलेन द्वारा वर्णित तृतीय वर्ग के सिक्कों के पृष्ठतल पर सूर्य के समक्ष वृषभ का अंकन 
हे । ये सिक्के आयुमित्र, सत्यमित्र, कमुदसेन ओर विजयमित्र प्रभृति अयोध्या शासको द्वारा चलाए 
गये थे। एलेन महोदय ने भी इसे पताका या बरे के समक्ष वैल का अंकन माना है। समुद्रगुप्त 
के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर भी यूप के समक्ष अश्व का अंकन हे। यदि हम एलेन की 
मान्यता मे विश्वास करे तो इन सिक्कों पर शूलगव यज्ञ का अंकन हे। यह यज्ञ धन, पवित्रता, 
पशु, पुत्र एवं दीर्घजीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्पादित किया जाता था ।३६ अनुमान किया 
गया है कि रुद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या शासक ने वृषभ-बलि दी थी 


उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है किं अयोध्या के सिक्कों पर अंकित विविध प्रतीक 
सोद्देश्य चित्रित हँ । इनसे उनकी धार्मिक अभिरुचि ओर प्रतीक पूजा का संकेत मिलता ह 
जिसका अध्ययन कर हम उनके धर्म की रूपरेखा सुनिश्चित कर सकते हे | 


[1[ 11 । 


३३ . वासुदेव अपाध्याय, भारतीय सिक्के पृ० ८१ 

३४ . सूर्यं पूजा के विस्तृत अध्ययन के लिए द्रष्टव्य-एल० पी० पाण्डेय, सन-वर्शिपि इन 
एन्शिएण्ट इडिया। 

३५ . ऋग्वेद, १०८१२५,८८८६१,८७,८६०,८१८७,८६२८२ 

३६ . हर्षचरित, पृ० १४८; बृहत्संहिता, ६०८१६; विक्रमोर्वशीय, ५/४; रघुवंश, ३८२२ 
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गुजरात के चौलुक्यो के अभिलेखों में उल्लिखित 
सिक्कं ओर व्याज की दर 


डा० वर्षा जी० जानी 


गुजरात के इतिहास में चौलुक्यों का काल (ई० सं० ६४२ से १२४४) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
एवं समृद्धि का युग माना गया है। इस समय गुजरात की आबादी अधिक थी। इस काले, 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ओर सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति हई थी । इन सबकी 
विशेष जानकारी हमे, उस समय के अभिलेखों से प्राप्त होती है । अलवत्ता, अभिलेखों से सिक्के 
की जानकारी बहुत कम प्राप्त होती है फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है, वह इस प्रकार ईै- 


चौलुक्यकाल मे गुजरात के व्यापार उद्योग अच्छी तरह से विकसित हुये थे। अनेक 
देरों ओर प्रदेशों के साथ उनके आर्थिक संबंध थे फिर भी चौलुक्यों के चलणी सिक्के प्राप्त नहीं 
हये हे । साहित्यिक उल्लेखों में प्रवंधों ओर -लेखपद्धति* नामक ग्रन्थ में जयसिंहप्रिय, ` 
कुमारपालप्रिय, वीसलप्रिय, भीमप्रिय, लूणताप्रिय जैसे विविध मुद्राओं के उल्लेख हुए हैँ ।१ 


अल्लाउद्‌दीन खिलजी के समय के सिक्काविज्ञ ठक्कर फेरू के प्राकृत ग्रंथ द्रव्यपरीक्षा 
मं (संभवतः १३बीं सदी का अंत ओर १४वीं सदी का प्रारम्भ) “गुर्जरीमुद्रा* नाम का प्रकरण दिया 
गया है। इसमें चौलुक्य राजाओं की विविध मुद्राओं के नाम दिये गये हँ ।२ इसमे कुमरपुरी 
(कुमारपालकी) (अजयपुर) (अजयपालकी) (भीमपुरी) (भीमदेवकी) जैसे विविध सिक्के ओर उनके 
वजन का भी उल्लेख किया है 1 इस प्रकार की जानकारी के आधार से यह अनुमान किया 
जाता है कि, चौलुक्य राजाओं ने अपने चलणी सिक्के अवश्य बनवाये होंगे। इन सिक्कों के 
कोष्ठक इस प्रकार है - ~~ - ~ 


५८४ कुमरपुरी १०० मध्ये तोला १८ मासा ४ 
५४ अजयपुरी १०० मध्ये तोला १८ मासा ४ 
४ ५४ भीमपुरी १०० मध्ये तोला १८ मासा ४ 
५८४ लवानपुरी १०० मध्ये तोला १८ मासा ४ 
५.८ अर्जुनपुरी १०० मध्ये तोला १६ मासा £ 
६ वीसलपुरी १०० मध्ये तोला १६ मासा ८ 


१. जिनविजयजी-म्राचीन गुजरातना सांस्कृतिक इतिहास नी साधन सामग्री, पृ०-५६ 


२. गुज्जरवइरायाणं-बहुबिहमुद्राइ विविहनामाइं । द्रव्यपरीक्षा.पु० २७.२८ 
२. ठक्करफेरू-"द्रव्यपरीक्षा" संपादक, भ॑वरलाल नाहटा पृ० ३३ 
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84 ० वर्षा जी० जानी 


सिद्धराज जयसिंह के सोने के दो सिक्के लखनऊ म्यूजियम में है । यदि ये सिक्के 
सचमुच सिद्धराज के ही है तो ये खालवा के विजयप्रसंग पर बनवाये गये होगे, एसी कुछ विद्धानां 
की मान्यता है| प्रो० होडीवाला के संग्रह मे कहीं छोटे सिक्कों पर श्री मज्जयसिंह” लिखा गया 
डे! ये सभी सिक्के सिद्धराज के होगे एेसी सम्भावना श्री गिरिजाशंकर आचार्य ने व्यक्त की हे 


आसी के पास से पंडवाहा से थोडे सिक्के मिले है । इस सिक्के पर “सिद्धराज” एसा 
लिखा दिखाई पडता है ॥५ 


चांदी के कछ सिक्के महेसाना के पास पिलवाई मे मिले ह। इस सिक्के पर भी श्री 
मज्जयसिंह” जैसा अक्षर अकिंत किया गया है । इसलिए ये सिक्के सिद्धराज जयसिंह के है, एसा 
माना गया हे ।६ 


६ से ७ ग्रेज के चांदी के सिक्के दवीं सदी के अंत भाग मे मध्य भारत ओर गुजरात मं 
भौ प्रचलित थे। इस प्रकार के सिक्के गुजरात के चौलुक्य राजा सिद्धराज के समय मे ¶१२वी 
सदी मँ प्रचलित हये थे। इन सिक्कों के अग्रभाग मे गज की आकृति ओर पृष्ठ भाग पर तीन 
पंक्तियों मे “श्री मज्जयसिंहप्रिय“ लिखा गया है । लेखपद्धति आदि ग्रंथों के आधार से यह जाना 
जा सकता है कि चौलुक्यकाल में राजा अपने सिक्के पर राजा के नाम के वाद प्रिय" शब्द का 
प्रयोग करते थे जैसे किं “भीमप्रिय, “विसलप्रिय“ ।७ 


ठक्कर फेरू के उपर्युक्त कोष्ठक मेँ उल्लिखित “जयसिंहप्रिय" लिखित सिक्के का 
अध्ययन करना आवश्यक हे | 


इस कोष्ठक मे कूमरपुरी से लवणपुरी तक अर्थात्‌ कुमारपाल, अजयपाल, भीमदेव, ओर 
लवणप्रसाद के अंत मे “पुरी अंकित एेसे १०० सिक्के का तोल १८ तोला ओर ४ मासा हे। 
इसलिए प्रत्येक राजा के १०० सिक्के का तोल १८५१२ = २१६४४ = २२० मासा होता हे। 
इसलिए प्रत्येक सिक्के २.२ मासा तोल का होता है। उस जमाने मेँ चांदी के १ माप = २ र्ती 
तोल गिना जाता है।< इसलिए प्रत्येक सिक्का २.२५२ = ४.४ रत्ती का होता था। रत्ती का 
लगभग तोल १.८३ ग्ज अथवा .११६ ग्राम हो सकता हे। उसी प्रकार प्रत्येक सिक्का ४.४ > 
१.८३. = ८.०५२ ग्रेज अथवा ४.४ > .११६ = .५२३६ ग्राम वजन का होता है । जयसिंहप्रिय के 
उपलब्ध सिक्के का तोल शायद ५ ग्राम हैः अर्थात्‌ ५०० मिलीग्राम । उसी प्रकार ठक्करफेरू ने 
जो कोष्ठक दिया है उनके साथ यह सिक्का मिलता जुलता है । अलवत्ता फेरू ने जयसिंहपुरी के 
सिद्धराज प्रिय नाम का उल्लेख नर्ही किया हे। 
४, ए0््व्वा६§ ग ऽद) 211 [एता2 उ््याा8] (०ादिघ्या66 , 8ए80082,1993.70,695 
उमाकांत शाह, (कुमारपालना सिक्का स्वाध्याय पृ०-६, पृ० ४६६ 


६. अमृत व० पंडया.-महाराजा जयसिंह सिद्धराजना चांदीना सिक्का, विजयवल्लभसूरि स्मारक अओंथ,ˆ पृ 


१०१११. 
७. ह.गं. शास्त्री प्र० च० परीख “भारतीय सिक्काशास्त्र“ पु० १३२ 
८. वही पृ० १३३ 


६, एसा ही एक सिक्का अहमदाबाद के भूतपूर्वं मेयर श्री चीनु भाई चिमनमाई के निजी संग्रह भे है। 
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चौलुक्यो के अभिलेखों मे उल्लिखित सिक्के ओर व्याज की दर 85 


गुजरात के बाहर भी कुमारपालं के नामांकित सिक्के प्राप्त हए हँ । संभवतः ये सिक्के 
चौलुक्य राजा कुमारपाल के हो सकते हैँ । यह संभव हो सकता है कि मुसाफिरों ओर प्रवासियों 
के साथ ये सिक्के बाहर गये होगे | 

हरिभद्रसूरि कृत प्राकृत “चद्रप्रभचरित“ सं० १२३३ - ० सं० ११७७ तथा अपभ्रंश 
“नेमिनाथ चरित“ के आधार पर डा० उमाकांत शाह ने सिद्ध किया है कि. “चौलुक्यों के 
सभी सिक्के ओर राजकीय मुद्राओं पर लक्ष्मी की आकृति थी 1 विमलशाह के पिता चौलुक्य 
राजाओं की टकशाला के उपरी थे। यह जानकारी हमें चंद्रग्रभवरित की प्रशस्ति से प्राप्त होती 
हे। इसके अतिरिक्त श्रीमाल की टंकशाला की जानकारी अनेक आधारभूत उल्लेखो से प्राप्त 
होती हे ।१२ 

चोलुक्यकालीन अभिलेखों मे भी चलणी सिक्का के उल्लेख प्राप्त होते ह । उदाहरणार्थ 
हसतकुडी धवल के वि० सं० १०५३ के बीजापुर के लेख में “विंशोपक” “रूपक “ इत्यादि 
सिक्कों का उल्लेख हुआ है ।%३ 

वि० सं० ११४० के ताग्रपत्र मे २ विंशोषक १८ रूपक ओर ३ रूपक इत्यादि का उल्लेख 
हुआ है ।*४ 

वि० सं० ११४८ के लेख में सरोवर के निवाह के लिए राज्य की ओर से भाग. उपभोग 
कर ओर “सुवर्ण लिए जाते थे, एसा उल्लेख मिलता दहै । इसमें सुवर्णं ॒का उल्लेख स्पष्टतः 
सिक्का ही लगता हे। 

मांगरोल की सोढणी वाव के वि० सं० १२०२ के शिलालेख में मंदिर के निबाह के लिए, 
लोगो के पास से विविध कर राज्य की ओर से लिए जाते थे। इसमे कार्षापण द्रम्म ओर रूपक 
का उल्लेख किया हे |१५ 

कूमारपाल के वि० सं० १२१३ के लेख में उल्लिखित बंदर मांडवी की उपज मेँ से रोज 
के रूपक का दान तीन जैन मंदिरों का दिया गया था 1१६ 

वि० सं० १२३५ के लेख में भी विंशोपक शब्द का प्रयोग किया गया है [९७ 


१०. उमाकांत शाह, पृ० ५००-१ 
११. प्थरव्या आन), "(मप ०६6 0 एथ]४ दाभाप्रक्त्ड 0 ^ 0भााभ्५९08 एववा" 1८ 0८06 
{1271157772८८ 60८1<4^ 0८748 ४01. 16 0. 2. 2. 239-42. 


१२ . लेखपद्धति - पु० ३४.२५.३६.३७.४१.४२.४३.४५ 

१२ . गिरिजाशंकर आचार्य “गुजरातना एेतिहासिक लेखा भाग.“ - ३ लेख, नं०, २३८ अ 
१४ , .0ध्7ा2/ 0८4८ @242/ 1/८. 11८1. (-क ८/1 (^. 

१५. गिरिजाशंकर आचार्य ~ वही, नं० १४३ 

१६ . वही. नं० १४५ 

१७ . वही. नं० १४८ क 
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भीमदेव द्वितीय के वि० सं० १२६४ के लेख मेँ बताया गया है कि भीमदेव राजा का 
मंत्री श्रीकरण समस्त मुद्रा-व्यापार चलाता था। तदुपरान्त इस लेख में द्रम्म का भी उल्लेख 
किया हे ।१८ व 

वि० सं० १२८८ के लेख मे भी द्रम्म ओर विंशोपक का निर्देश किया गया है।* वि० 
सं० ५२८८ के अन्य एक लेख मे भी द्रम्म ओर विंशोपक का उल्लेख मिलता हे ।२ वि० सं° 
१२६५१ के लेख मे वस्तुपाल का पुत्र जयतसिंह खंभात मे मुद्रा-व्यापार करता था, एेसा निर्देश 
हे |२१ 


भीमदेव-राजा के वि० सं० १२६२ के लेख में "द्रम्म* का भी उल्लेख मिलता है ।२२ इस 
प्रकार उपर्युक्त चर्चा के अनुसार विविध अभिलेखों मे चौलुक्य कालीन सिक्कों के उल्लेख 
दिखाई पडते ह । इन सिक्कों का अर्थ इस प्रकार किया जाता है। जैसे कि सुवर्णं -- र अर्थात्‌ 
सोने का सिक्का । रूपक- अर्थात्‌ चौँदी का सिक्का । द्रम्म- अर्थात्‌ र्चौँदी का सिक्का। विंशोपक 
सिक्के के लिए विविध मान्यताएं है । एक मान्यता के अनुसार विंशोपक का अर्थ कौड़ी ओर 
दोकड़ा होता है ।२३ 


दूसरी मान्यता के अनुसार यह सिक्का किसी सिक्के का १२० वो भाग हो सकता 
हे। प्रा. डी. आर. भांडारकर के मतानुसार विंशोपक यह मूल द्रम्म कार्षापण का १८२० वा 
भाग के तवि का सिक्का होगा लेकिन वि० सं० १२३५ के लेख के कथनानुसार सोमेश्वर की 
पूजा के लिए दो विंशोपक प्रतिदिन दान में दिया जाता था। इसलिए यह सिक्का रूपक हो 
सकता है [२४ 


सामान्यतः यदहौँ कार्षापण का अर्थ चँदी का सिक्का होता हे। वि० सं० १५४० के 
ताम्रपन्र मे विंशोपक का उल्लेख किया गया है, रूपक नाम के चांदी के सिक्के के २० वे भाग 
कार्चौदी का ही यह सिक्का हो सकता हे। 


लेकिन दूसरे लोगं के मतानुसार कार्षापण का अर्थ तीन धातु सोना, र्चौदी ओर र्तौवा 


से बना हआ सिक्का है। कहीं कर्हीं कार्षापण का यह अर्थ ्चोदी के सिक्कों के लिए भी किया 
जाता था।२५ 


अभिलेखों से प्राप्त इन सिक्कों का अनुपात इस प्रकार दिया जाता हे ।२६ 





१८ , वही. नं० १५७ ड 

१६ . वरी. न०. २४३ 

२० . आबु के प्रा्यीन जैन लेख संग्रह ०२७७, पृ० ११६ 

२१. प्राचीन जैन लेख संग्रह न० ८२े- प° ५६५ 

२२ , ^218215 ०7016 एध्षातश्यो<त 0 २८ऽल्थला 05६; २.50 

२३ . आबु के प्रा्ीन जैन लेख संग्रह, पृ० ११६ 

२४ . देखिये वि० सं० १२३५ के लेख की प्रस्तावना गिरिजाशंकर आचार्य-वही. न° १५७ क 
२५. ह, गं, शास्त्री प्र० च० परीख वही, पृ० ३८ 

२६. वही, पृ० २४६.४७ 
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१६ मार्ष = १ सुवर्णं 
१ कर्ष = १ पण या कार्षापण 
४ कर्ष = १ पल 
१ कर्ष = ८० गुंजा 
१ विंशोपक = २० मासा 
२० कोडी = १ विंशोपक 
५ रूपक = १ द्रम्म 
श्रीधराचार्य के गणितसार पर सं० १४४६ ई० सं० १३६३ में लिखी हुयी पुराणी गुजराती 
की टीकामें से नाणां ओर तोलमाप के कोष्ठक मिलते है।ये इस प्रकार है 
२० वाराटक कोडी = १ कोकिणी 


४ कोकिणी = १ पण 
१६ पण = १ पुराण 

५ कोडी = १ पावीस 

४ पावीस = १ वसु 

५ वीसु = १ लोहडिया 
४ लोहडिया = वोकाडख 
प्‌ रूअ = १ द्रम्म 


३ वाकठा = १ द्रम्म 

१०० वीसा = १ द्रम्म 

४०० पावीसा = १ द्रम्म 

(२) २० कोडी = १ विंशोपक 

५ विंशोपक = १ लोहडिया 

४ लोहडिया = १ रूपक 

५ रूपक = १ द्रम्म 

(3) १ रूपक = २ भागक 

उपर्युक्त सिक्कों मे से कुछ के नाम दूसरे शिलालेखो में मिलते ह । नल के आदिनाथ 

मंदिर के ठक्कर राजपालदेव के वि० सं० १२०० के शिलालेख मँ विंशोपक शब्द का प्रयोग किया 
गया है । प्रस्तुत कोष्ठक म "वीस" ये विंशोपक का प्राकृत रूप है । उसी प्रकार राजपालदेव के 
वि० सं° १२०२ के शिलालेख मे ˆरूओ- शब्द का प्रयोग किया हे २ 


२७ . भोगीलाल सांडसरा - मध्यकालीन गुजरातना तोलमाप अने नाणां विशे केटलीक माहिती १२ मुं साहित्य 
सम्मेलन, इतिहासं विभाग, पर० ३६ से ८२ तक 

२८ , ई० भारती शेलत - “सोलंकी राजाओंना सिक्का, पथिक," वर्ष १६८१. सेष्टेम्बर - ओकटोवर - अ० ` 
१२-१, पु० ३१४१ 
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कोष्ठक नं० २ के संदर्भ मे देखने पर यह मालूम होता है कि विंशोपक २० कोडी मूल्य 
के तबि के सिक्के होते है। रूओं को रूपक के अर्थ मे लिया जाता है, ओर कोष्ठक के अनुसार 
१ रूपक = २० विंशोपक = ४०० कोडी होता हे | 

चौलुक्य राज्य के सिक्के बहुत संख्या मे उपलब्ध नहीं होते हे । उसका एक कारण यह 
भी हो सकता हे कि चौलुक्य राज्य के अंत के बाद, उस समय के पुराने सिक्कों को नये राज्य 
ने स्वीकार नहीं किया होगा । अथवा यह भी संभव हो सकता है कि गुजरात मे से रौकड़ों की 
संख्या मे ओर हजारों की संख्या मेँ रूपा ओर तावे के मिश्रित गधैया नाम से प्रचलित सिक्के 
मिलते रहै । हो सकता है कि ये सिक्के चौलुक्यकाल मे ओर पूर्वमे सार्वत्रिक रूप से प्रचलित थे। 
अतः चौलुक्यकाल में चौलुक्य राजाओं के द्वारा बनाये हुए सिक्कों को लोगों ने स्वीकार नही 
किया होगा| परिणामस्वरूप उसका उपयोग मर्यादित क्षेत्र मे बहुत सीमित हो गया । अलवत्ता, 
समकालीन अभिलेखों मे ओर साहित्य में निर्देशित उल्लेखो के आधार पर कहा जा सकता है 
कि इस काल में निश्चित प्रकार का सिक्का जरूर प्रचलित रहा होगा। 


तोलमाप- चौलुक्यकालीन अभिलेखों मेँ सिक्के, सिक्के का माप, उपरांत धन्य, सुवर्ण, 
घी, तेल ओर जमीन आदि का तोल माप भी निर्दिष्ट हुआ हे। 


वि० सं० १०५३ के लेख मेँ धान्य के तोल माप का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हरेक 
अरघट्ट रेटवाला कूवा) घेठ ओर जपका 
- १ (आटक चार शेर) 
- पेठ दीठ ५ पणी 
- हरेक्र भारे (२००० पल) विंशोपक 
- ३, केसर, गुद, उन वगैरे पर हरेक भार १० पल 
- राण आदि पर - १ द्रोण - १ माणक | 
श्रीधराचार्य के गणितसार पर वि० सं० १४४६ (ई० सं० १३३३) मँ लिखी गई राजकीर्ति 
नामक पुरानी गुजराती टीका में नाणा के तोल माप के साथ साथ अन्य तोल माप भी मिलते 
है [२६ 


धान्य के तोल माप इस प्रकार रहै 


२ पण = प्रसूति 

२ प्रसूति = १ कुडव 

४ कुडव = १ प्रस्थ (६४ तोला) 
४ प्रस्थ = १ आटक 

१आटक = १ द्रोण 





२६ . भोगीलाल साडसरा - वही, पर० ३६ से ४२ 
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१ द्रोण = 9 वारी 

४ पावला = १ पाली 

४ पाली = १ माणक 

४ माणक = १ सेति (मण) 


६ रोति = १ हारि 
४ हारि = १ माणि 
१६ सेति = १ कणज्ञी 


१८कणशी = १ मूडो 
घी, तेल का माप :- 


१३ तिल = १ टीप ४ पावली = १ कर्षं 

४ टीप = १ लगार & कर्षं = १ पल 

४ लगार = १ पावली ४ पल = १ सोहल 

२ पावली = १ अघोल १६ सोहेल = १ घडी 
जमीन के माप : 


८ सरसव = १ जव 
३ जव = १ अगुल 
२४ अगुल = १ हस्त 


३ दंड = १ वांस 
१४ वांस = १ नेतन 
१ नेतन = १ हलवाइ 


४ हस्त = १ दंड १ हलवाह = ३३६० हस्त 
२००० दंड = १ कोश (गाड) = ८०६४० अंगुल 
४ कोश = १ योजन = ४०८३८४० जव 


ऊपर वताये गये तोल माप चौलुक्य काल में प्रचलित दिखाई पडते है । 


व्याज की दर 

इस काल के अभिलेखों मे से सिक्कों के उपरांत व्याज के दर का भी उल्लेख प्राप्त 
होता है। किन्तु यह जानकारी बहुत कम मिलती है। 

भीमदेव - राजा के विऽ्सं० १२८८ के लेख मे व्याज की आय मे से १६ द्रम्म देने का 
उल्लेख प्राप्त होता है ।३ॐ० इसके उपरांत १६ द्रम्म का व्याज हर महीने ८ विंशोपक आयेगा ओर 
उसमे से आधे द्रव्य से, देरी के मूलनायक की पूजा करना, एसा उल्लेख है । ऊपर बताये गये 
हिसाब के अनुसार १६ द्रम्म का वार्षिक व्याज हद विंशोपक उपर्युक्त कोष्ठक के अनुसार १६ 
द्रम्म = १६३९५ = ८० रूपक = ८०६२० = १६०० विंशोपक होता है। इसलिए १६०० विंशोपक 
पर वार्षिक व्याज ६६ विंशोपक मिलने पर व्याज की दर ६ % होता है। 


२०. आबु के प्राचीन जैन लेख संग्रह - न० २७७, पृ० ११६ 
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90 ॐडो० वर्षा जी० जानी 


दयाश्रय मे व्याज का दर आधा पोच ओर छ' टके का बताया गया है।3१ इससे आधा 
टका के व्याज का अर्थ शायद मासिक आधे टके का होगा। इसलिए वार्षिक व्याज का दर “छ 
टके का हो गया। 


लेखपद्धति मे दिये गये एक दस्तावेज मे व्याज का दर मासिक दो टका यानी कि 
वार्षिक २४ टका बताया गया है ।३२ 


नाणा, व्याज उपरांत वस्तु विनिमय की प्रथा भी, इस समय में प्रचलित रही होगी। 
क्योकि आभिलेखिक प्रमाणो को देखते हुए एेसा मालूम होता है कि राज्य की ओर से कर लिये 
जाते थे। इसमे वस्तु-चीज के बदले मे वस्तु ही लेने का उल्लेख प्राप्त होता है । जैसे कि वि 
सं० १०५३ के ई० सं० ६६७ लेख में बताये गये अनुसार रू, केसर, गुद, उन आदि का दस भार 
पल भर के माने जा सकते हे । साहित्य मे भी एसा उल्लेख कहीं करीं दिखाई पडता है | 


"द्वयाश्रय^मे बताये गये अनुसार धान्य के दो द्रोए से ६ आखला ओर उनके सौ 
कामजा से एक घोड़ी खरीदी जा सकती हे [३४ 


उपर्युक्त दी गई माहिती के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि चौलुक्य काल 
मे गुजरात का अर्थतंत्र ठीक से चलता था। 


अभिलेख में बताये गये मंदिरों को बनाना, ब्राह्मणों को भूमिदान करना, ओर इसके 
अलावा लगान - कर की समग्र व्यवस्था देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुजरात की 


आबादी बढ़ी हुई थी । अलबत्ता अभिलेखों से चौलुक्यों की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष 
जानकारी प्राप्त नही होती है। 


[11 11] 


२१ . रामलाल मोदी"सस्कूत इयाश्रय“ काव्यमां मध्यकालीन गुजरात नी सामाजिक स्थिति, पृ० ३२ 
२२ . लेखपद्धति - पृ० ३३ 

३३ . गिरिजाशंकर आचार्य - नं० १५७ ब 

३४ . रामलाल मोदी - वही, पृ० ३२ 
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सतकुण्डा (रायसेन) कं म्राभेतिहासिक शैलचित्र : 
एक अध्ययन 


प्रदीप कुमार शुक्ल 
सागर 


मध्यप्रदेश का यह “महाप्रदेश” पुरातत्त्व के विभिननन आयामो, प्रागेतिहासिक ओैलचित्रण, 
मदिर वास्तु. पुरामानव शास्रीयस्थलो, विशिष्ट भूगर्भाय क्षेत्रं तथा मध्यकालीन स्मारकं के कारण 
आज भी शोधार्थियों के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र प्रस्तुत करता है। इस प्रदेश की प्रमुख नदियों (प्राचीन 
रेवा तथा मेकलसुता) बेतवा, वेत्रवती, धसान(दशार्ण) ताप्ती, सोन, इन्द्रावती, महानदी आदि के 
सुरम्य वन संकुल प्रदेश. सुरम्य घाटियों विस्तृत पठारों व उपजाऊ मैदानो के सहारे भारत क्या 
विश्व की आदिम सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल. सिन्धु-हडप्पा काल, नवपाषाण, ताम्रपाषाण काल 
से लेकर एतिहासिक काल तक के मानव की विकास यात्रा के क्रमिक पदचिह्न हमें इस प्रदेश 
की महाभूमि मे प्राप्त होते है। सतकुण्डा (रायसेन) के चित्रित शैलाश्रयों के परिचय पूर्वं यह 
` जानना महत्त्वपूर्णं है कि वर्तमान मध्य प्रदेश (महाप्रदेश) मँ विन्ध्यःसतपुडा, मेकल तथा कैमूर पर्वत 
शुंखलाओं के विस्तृत भू-भाग वाला “प्रदेश” है । इन पर्वतो की महत्त्वपूर्णं भूसंरचना एवं विशिष्ट 
भौगोलिक स्थिति के कारण ही इस प्रदेश में आदिम युग से लेकर एतिहासिक काल तक के 
विश्व सभ्यता के हस्ताक्षर अनवरत पुरातत्त्व को विभिन्न शाखाओं के द्वारा प्राप्त होते है। विश्व 
मे शेलचित्रण कला के अब तक अध्ययन के आधार पर (कुमार एवं नरवारे १६८४. साली १६८५ 
सोनवाने एवं मेहता १६८५. वाकणकर १६८६. वाजपेयी एवं पाण्डे १६७४, मिश्रा १६७४, मठपाल 
१६७६. न्यूमेर इरविन १६८३, त्यागी १६८८.) विद्वानों ने इसे आरभिक कला तथा आदिम मानव की 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जादुई तथा शिकारी प्रवृत्ति आदि अनेक गतिविधियों का प्रथम प्रमाण 
माना हे। 

प्रारम्भिक उत्खनन एवं सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय शैलचित्रण कला का प्रारम्भ 
उच्च पुरापाषाण काल (लगभग २०,००० पूर्वं) से लेकर एतिहासिक काल के (लगभग १५वीं शती 
के) अन्त तक अनवरत क्रम में चलता रहा, वर्तमान समय-मे भी ग्रामीण एवं आदिवासी अचलो में 
जनजातियों के चितेरे एवं गृहचित्रकार लिखना, माढ़ना आदि के माध्यम से अपनी कलात्मकः, 
धार्मिक, मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति अपनी कलम से करते रहे हे । (वाकणकर एवं ब्रुक्स आर 
आर० १६७५) | 
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सतकुण्डा (रायसेन) के चित्रित शेलाश्रय 


रायसेन जिला भोपाल संभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के लगभग मध्य मे उत्तरी अक्षांश 
२२ ५७" से २३ ३३ तथा ७७ २१ से ७८ ४६ पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है तथा कर्कं रेखा जिले 
के उत्तरी भाग से जाती है। प्रमुख रूप से मालवा क्षेत्र म तथा आंशिक रूप से नर्मदा घाटी मं 
फैला हआ यह जिला अनियमित भू-आकृति वाला हे। इस जिले में विन्ध्य की मुख्य पर्वत 
शृंखला लगभग १५ किंणमी० से २५ कि.मी. चौडी पूर्व से पश्चिम निकलती हुई उत्तर, उत्तर-पूर्व 
तक फली हे प्रमुख श्ंखला का ५३० मीटर से ६१० मीटर के लगभग विन्यास दहै तथा कई 
जगह कई चोटियां लगमग ६६० मीटर तक ऊंची है । इसकी सीमा पश्चिम से सीहोर, उत्तर में 
विदिशा, पूर्वं तथा उत्तर-पूर्व मे सागर, दक्षिण पूर्वं म नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिले को छूती हं। 
नर्मदा इसकी दक्षिणी-पूर्वी सीमा बनाती है। ` 


भोपाल-रायसेन राजमार्ग पर रायसेन से १८ किलोमीटर दूरी पर खरवबई ग्राम स्थित 
है। सतकुण्डा के चित्रित शैलाश्रयोँ तक पर्हैचने के लिए खरबई ग्राम समीप “चिडिया टोल 
फारेस्ट हट से कच्चे वन मार्ग से होकर जाना पडता है। सतकुण्डा क्षेत्र खरवई ग्राम के 
उत्तर-पश्चिम में स्थित है। चिडिया टोल (खरबई) से सतकण्डा के चित्रित शैलाश्रयों की दूरी 
लगभग ८ कि.मी. है। चिडिया टोल फारेस्ट हट से कच्चे वन मार्ग से होकर जाने पर पठार पार 
कर -चीलपाटा* होते हुये अगले पठार पर सतकण्डा गांव आवासित हे । यह आदिवासी ग्राम है 
जहौ राजस्थानी बंजारे आकर बस गये हें । 


-सतकुण्डा क्षेत्र के चित्रित शेलाश्रय बेतवा उद्भम क्षेत्र के समीप शैलाश्रयों की शुखला 
म एक महत्त्वपूर्ण चित्रित श्ुखला है । बेतवा का उद्रम शृंखला के -िरी" नामक स्थान सेदहैजो 
रायसेन जिले मे स्थित है ओर मध्य भारत के सघन शैल चित्रित शैलाश्रयों मे एक हे। विन्ध्य 
शुंखलाओं की प्रकृति सेडीमेटरी आधार की है जिससे य्ह पर्याप्त मात्रा मे उत्तर कोटि के 
शेलाश्रयों का निर्माण प्रकृति क्रांति ने मुक्तहस्त से किया हे। 


इसी क्षेत्र मेँ मध्य भारत की विस्तृत चित्रित श्ंखलाये जैसे भीम वैठका, बरखेड़ा भोपाल 
क्षेत्र, रायसेन क्षेत्र आदि तथा भीमवैठका के अगले क्रम को विस्तृत करती हुई जावरा, फिरगी, 
चीलदांत, जामुनखोह, राजा बांधा, बाधवानी नीलञ्चिरी, कठोतिया, आदि श्ुखलायं हे । 


सतकुण्डा क्षेत्र के चित्रित शैलाश्रयों को सर्वप्रथम १६६० मे अपने शोध कार्य के अन्तर्गत 
डा० श्याम कमार पाण्डेय प्रकाश मे लाये थे। 


सतकुण्डा क्षेत्र मे अभी तक ज्ञात २८ शैलाश्रयों को अध्ययन की दृष्टि से तीन खण्ड 
मँ विभाजित किया गया है 


(५१) सतकुण्डा मुख्य शृंखला १६ शेलाश्रय 
(२) सतकुण्डा पश्चिम श्ुखला १० शैलाश्रय 


(३)सतकण्डा (लोअर) निचली शुंखला २ शैलाश्रय 
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सफेद रंग से चित्रित बारहसिंगा 


सतकुण्डा शेलाश्रय क्रमांक 10 





((-0. 68148 ॥५ 811 48 हरिण.का (शिक वितरणं कङकतपाः दविजा \/11/1(1181<511111| २656861 ^\6806111#/ 
सतकुण्डा मुख्य शंखला 





सफेद रंग से चित्रित कुकुदमान वृषभ 
सतकुण्डा (रायसेन) र 


(क 


अ+ गतेः 





पशु चित्रण - समूह दृश्य 
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सतकुण्डा के शेलचित्रों को मुख्य रूप से तीन वर्गो में विभाजित किया गया हे। प्रधम 
वर्ग के अन्तर्गत वे चित्र है जिन.-पर चूने की हल्की पर्त पिटीना) जम गई है ओर वे तव तक 
स्मष्ट दिखाई नहीं देते उव तक कि उन पर पानी का छिडकाव न किया जाये। तृतीय वर्गं के 
न्तर्गत वे चित्र समाहित होते ह जिनका संबंध एतिहासिक काल से है। एसे चित्र के साथ 
घुडसवारों का, ढाल तलवार का, मांगलिक चहं का तथा विभिन्न काल की -लिपियों का 
सामंजस्य प्राप्त होता है ओर इसी आधार पर इनका वर्गीकरण एतिहासिक चित्रं के वीच किया 
गया है] द्वितीय वर्ग के चित्र पेटीना ओर एतिहासिक चित्रं के बीच की स्थित्ति कं है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तीन विभिन्न काल की चित्रण-परम्परा रहौ उपलब्ध है। शैलीगत 
विभाजन के आधार पर भी यही रूपरेखा स्पष्ट होती है। तीन विभिन्न युगो के चित्र मानव 
विकास की तीन विशिष्ट परिरिथतियों का स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन कराते ह। पेटीना के अन्दर 
बने चित्र जहाँ केवल आखेट दृश्यों का ही प्रदर्शन करते है वहीं द्वितीय वर्गं के चित्र मानव 
जीवन के विभिन्न कार्यकलापों को प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर देते ह । तृतीय वर्गं के चित्र मूलत्तः 
युद्ध-पिपासु जीवन का दही प्रदर्शन करते ह । (सतकुण्डा मुख्य शिलाश्रय क्र.) 
सतकुण्डा से प्राप्त शैलचित्रं के मुख्य रूप से पोच आक्षेपण प्राप्त हुये हँ । इनमं सबसे 
पहले स्तर मेँ कतिपय लाल कत्थ रंग के चित्रो का क्रम आता है। इसकं पश्चात्‌ सफेद रंग कं 
चित्रो का निर्माण हुआ तथा इन चित्रं पर एक बार पुनः मोटे ब्रश (कलम्‌) से सफेद रंग कं 
चित्रौ का आक्षेपण हुआ । अंतिम क्रम मे गेरूए रग के चित्रण आते ह जो विषयवस्तु की दृष्टि 
से अपने पूर्वकालीन चित्रो के कतिपय रूप से भिन्न है। 


प्रथम काल; 


प्रथम काल के चित्र पेटीना के भीतर प्राप्त होते है। कालक्रम की दृष्टि से इन 
शेलचित्रों को मध्य पाषाणकाल (भेसौलिथिक) मे रखा गया हे । इन चित्र मेः मनुष्य का चित्रण 
एक शलाका (स्टिक) के रूपमे किया गया है ओर इसी आधार पर इनका नामकरण “यष्टि 
मानव" (स्टिक शेप ह्यूमन फिगर) के रूप मे किया गया हे। मनुष्य के इस भति के चित्रं का 
निर्माण एक बचकाना प्रयास दिखाई देता है लेकिन यष्टि-मानव के चित्रण के पास प्राप्त होने 
वाली पशु आकृतियां बहुत दही यथार्थपरक रहै । इनके भीतर किया गया रेखिक अलंकरण भी 
अद्ितीय है जो इन चितेरों की उच्चकोटि की सृजनशीलता की ओर इगित करता हे । सतकुण्डा 
से प्राप्त यष्टि-मानव विशेष रूप से आखेट मे संलग्न दिखाये गये हें । इसके अतिरिक्त नृत्य 
ओर संग्रह करने के दृश्य भी य्ह उपलब्ध हे | 


(सतकुण्डा मुख्य शैलाश्रय क्र०° १-ए ७-ए तथा ११-ए)। 
ण्डा यु 


आखेटक मानव हाथ में धनुष-बाण या हार्ून लिये हुए हे । इनके फलक लघु पाषाण 
उपकरणों (माइक्रोलिथ) के दारा निर्मित है (सतकुण्डा शिलाश्रय ० १४)। इन चित्रं से यह 
निश्चित रूप से आभासित होता है किं इस काल का मनुष्य पाषाण युग में रह रहा था तथा उसे 


४ 
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धातु का ज्ञान नही था। शिकार करना ही उसके जीवन का मुख्य अंग था ओर उसी मेँ उसकी 
गतिविधि्यौँ केन्द्रित थी (छायाचित्र १)। शिकार प्राप्ति के पश्चात्‌ उसे जो प्रसन्नता की अनुभूति 
होती थी उसका प्रदर्शन वह नृत्य ओर गान के माध्यम से करता था जिसके चित्र सतकण्डा में 
उपलब्ध है । वनोपज के संग्रह का दृश्य भी यहौँ उपलब्ध है । सतकुण्डा मुख्य शैलाश्रय क्र. १ ए 
तथा १४ प्रारम्भिक चित्रो मे स्री तथा पुरुष का भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे यहा 
का चितेरा आयताकार स्वरूप मे स्री चित्रण करने लगा। इस भति के चित्र न केवल सतकुण्डा 
अपितु रायसेन, पचमढी तथा जिले के अन्य चित्रित शैलाश्रय स्थल जैसे भीमवैठका, लाडी की 
करार, कठोतिया, जावरा, लाखाज्वार आदि से प्राप्त हुये हें | 


ङस काल के पशु चित्रण में पूरक या बाह्य रेखांकित शैली के अतिरिक्त चित्रण की जो 
अन्य विधारे प्राप्त हुई हँ वे अद्वितीय है । भारतीय शेलचित्रों मे मध्य पाषाणकाल (मेसोलिथिक 
काले) मे पशु तथा उनम किया अलंकरण विश्व मेँ बेजोड़ है । पशुओं के शरीर को भी भरने के 
लिए विभिन्न प्रकार के एकीकृत तथा ज्यामितिय तरीके (टर्न) प्रयोग मे लये गये है. जो 
तत्कालीन चितेर की कल्पना शक्ति का अनूठा उदाहरण है । इस भोति के कल्पनाशील पशु 
अलंकरण हमे परवर्तीकाल मे देखने को नहीं मिलते। 


(क 


लघु-पाषाण उपकरण तथा विषयवस्तु के आधार पर ये चित्र निश्चित रूप से धातु 
युग के पूर्वं के प्रमाणित होते है । इन चित्रं पर पेटीन का जमाव भी यही निर्देशित करता है कि 
दितीयकाल के चित्रं के निर्माण के बहुत पूर्वं ये चित्र बनाये जा चुके थे। इस भति इन चित्रो 
का मेसोलिथिक काल मे होना अत्यधिक उपयुक्त है तथा इनमें कछ चित्र उच्च पुरापाषाणकाल 
के भी हो सकते है, जिन पर ओर अधिक शोध होना बाकी हे। 


दवितीय काल : 


द्वितीय काल के चित्रणं मे न केवल मानव आकृतियों मेँ विकास हुआ, वरन्‌ पशुओं के 
अलंकरण भँ व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है। रंगों मे परिवर्तन के अतिरिक्त विषय 
वस्तु अपने पूर्वकालीन चित्रं की अपेक्षा भिन हो जाती है। इस काल के चित्रं से एसा 
आभासित होता है कि तत्कालीन मनुष्य स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था ओर भारतीय 
पुरातत्त्व की दृष्टि से इस काल को आद्यैतिहासिक काल के अन्तर्गत माना जाता हे। 


इस काल के अधिकांश चित्र सफेद रंग से बने हये प्राप्त है ओर इस भोति के चित्र 
प्रारंभिक एेतिहासिक काल तक सतत बनते चले गये। सतकुण्डा के अतिरिक्त रायसेन क्षेत्र के 
अन्य चित्रित केन्द्र मे यद्यपि लाल तथा हरे रग को प्रयोग भी इस काल के चित्रं के निर्माण मं 
हुआ लेकिन सतकुण्डा क्षेत्र मेँ यह चित्रण सफेद रंग तक ही सीमित रहा आया । (छायाचित्र 
क्रमाक - २) 


आद्यैतिहासिक कालीन चित्रो की शृंखला मे जिन मानव आकृतियों का चित्रण किया 
गया है वे समस्त चित्र अपने पर्वगामी काल के चित्रं की पक्षा शारीरिक संरचना मे अधिक 
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विकसित है। इन चित्रं के अधोभाग मेँ कतिपय रूप से वस्र का अलंकरण प्रदर्शित किया गया हे 
तथा शिरोभूषा भी चित्रो में प्राप्त होती है। इस काल की मनुष्य आकृतिर्यो को धनुष-वाण लिये 
हये दशया गया है तथा बाणो पर एक बाण फलक भी दिखायी देता है जो इस बात को 
प्रमाणित करता है कि इस काल का मनुष्य धातु के उपकरण भी प्रयोग में लाने लगा था। इस 
काल के मनुष्य का जीवन भी मुख्य रूप से शिकार पर ही अवलंबित था क्योकि इस काल के 
चित्रं मे भी शिकार दृश्यों का प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त आओपडियों में निवासं का 
दृश्य, नृत्य गान करते हुये स्री-पुरूष के दृश्य, मधुसंचय के दृश्य तथा वर्तनों का प्रयोग इस 
काल के मानव के जीवन विकास को प्रमाणित करता है। (सतकुण्डा पश्चिम शिलाश्रय क्र. ६)। 


रायसेन जिले के अन्य क्षेत्रों से रथों आदिके जो चित्र प्राप्त ह्ये हवे भी इनकी 
जीवन पद्धति मे आये परिवर्तन को दिग्दर्शित करते ह। इस काल का पशु चित्रण भी अपने 
पर्वगामी काल की अपेक्षा भिन्नता ग्रहण कर लेता है। मध्य पाषाण काल में जर्हा पशुओं का 
साधारण रेखिक अलंकरण द्वारा चित्रण किया गया है वहीं इस काल के पशुओं के शरीर कौ 
अत्यधिक विस्तार देकर चित्रित किया गया है। इस काल के पशु चित्रणों में अलंकरण कीं 
परम्परा पूर्णतया बदल जाती है। अब चित्रया तो जातक शैली में भरे गये हं या पत्नियां कीं 
नसो के सदृश आड या खड अलंकरण का प्रयोग किया गया है। कभी-कभी चित्रं मे वक्र 
रेखाओं जिग-जैग) पैटर्न भी प्राप्त होते है । 

पशुओं के बड़े-बड़े समूहं का प्रदर्शन इस काल के चित्र्णो की विशेषता है जिसमें 
अरने भसे, हिरणा के समूह के अतिरिक्त पालतू जानवर तथा भस, वैल ओर बकरियों का 
दिग्दर्शन भी होता है। (सतकुण्डा मुख्य शिलाश्रय क्र. १० तथा १२), (छायाचित्र क्रमक - ॐ) । 
इस काल का मनुष्य केवल आखेट से ही संतुष्ट नहीं था । उसने स्थायी जीवन के साथ पशुओं 
को पालतू बनाकर उनसे बड़े-बड़े यडा को चराने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया था । 
सतकुण्डा से इस काल के मनुष्य के कृषि-कर्म से संबंधित होने के संकेत प्राप्त नहीं होते 
लेकिन रायसेन मँ खेती करते हुये मनुष्यो का इस काल का चित्रण, उनके कृषि-कर्म से 
संबन्धित होने की सूचना देता है। इसी भति अन्य क्षेत्रों से पक्षियों के शिकार के दृश्य भी 
उपलब्ध हुये है । यहां मछलियों के अनेक चित्र प्राप्त हुये ह वे भी इनके शिकार की ओर ही 
संकेत करते है । इस भति हम यह कह सकते ह कि .सतकण्डा क्षेत्र मे निवास. करने वाला 
मानव आद्यैतिहासिक काल के आने तक शिकार के साथ-साथ, कृषि-कर्म भी करने लगा था 
तथा ज्मोपड्यौँ बनाकर स्थायी निवास करने लगा था। 


एतिहासिक काल : 

सतकुण्डा से प्राप्त एतिहासिक कालीन चित्र विविधता लिये हये ह । एक ओर जहां ये 
अपनी पूर्वगामी चित्रण परम्परा को यथावत्‌ आगे बढ़ाते हये दिखाई देते ह वहीं इनकी 
विषयवस्तु मँ भारी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इस काल का मानव अपने चिन्नो के 
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माध्यम से सुव्यवस्थित दिखाई देता है तथा उसका योद्धा स्वरूप बड़ यैमाने पर उभर कर सामने 
आता है] इस काल म॑ जिन चित्रौ का निर्माण हुआ दैवे आक्षेपण व शैली की दृष्टि से जहां 
अपने पूर्वगामी चित्रं से साम्य रखते है वहीं उनमे शेली फ आधार पर काफी विकास परिक्षित 
होता है। इस काल मे सफेद रग के चित्र पर लाल गैरुए रंग, उन पर मोटे सफेद ब्रश (कलम्‌) 
के चित्र, लाल तथा द्िरगी चित्र ओर उगलियों की पोर फिगर टिप) से बनाथे गयं चित्रं का 
समावेश होता है। जहां पर्वगामी दो कालों के चित्र अपेक्षाकृत रीमित दहै वहीं देतिहासिक 
कालीन चित्र संख्या मँ अधिक ओर सर्वव्यापी है। शायद ही एेसः कोडं शेलाश्रय बाकी हौ 
जर्हो चित्रं की प्राप्ति न हुई हो। इस काल मे तीन प्रकार के दिशेष चित्रण यहो पर उपलब्ध 
है | प्रथम प्रकार के वे चित्र आते हँ जिनमे बड़े-बड़े अंगरखा तथा तुर्की टोपी पहने तथा शरीर 
से दुगुने आकार के धनुष लिये योद्धाओं का चित्रण है। इन्हीं चित्रो के साथ तम्बुओं के चित्र 
भी प्राप्त हुये है, जिनके भीतर कूर्सियों पर वैठे शाही पुरुष प्रदर्शित है । तम्बुओं में अस्त्रो 
के भण्डार, वृक्षों पर लटकते डिव्बे, मृग चर्म आदि का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। वेशभूषा की 
दृष्टि सेये चित्र कुषाणकालीन शिल्प से बहुत अधिक समानता रखते हैँ । (सतकुण्डा परिचिम 
शिलाश्रय क्रमांक ६)। 


दूसरे प्रकार के वे चित्रण-समूह है जिनमें ककद्मान वृषभो का चित्रण हे। इन चित्रौ . 
की विशेषता यह है कि वृषभ की ककुद्‌ अतिरंजना पूर्णं ढंग से विशाल एवं उन्नत दिखाई गई 
है । सर्वप्रथम खरबई (रायसेन) से इन चित्रं की प्राप्ति होने के कारण डा. पांडेय ने इन्हं “खरवई 
शेली के ककद्मान वृषभ कहा है (सतकुण्डा मुख्य शेलाश्रय क्रमांक १२ तथा १४) । निश्चित 
रूप से इन ककुद्मान वृषभो का संबंध शैव-जनों से रहा होगा तथा क्षेत्र पर शैव-धर्म के 
विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है । (छायाचित्र क्रमांक -४) 


तृतीय वर्ग के अन्तर्गत वे समस्त अश्वारोही आते ह जिन्हें ज्ूलदार घोड़ों पर वैठा हुआ 
प्रदर्शित किया गया हे | ये अश्वारोही ढाल, तलवार तथा बड़े-बड़े भालं से लैस है इनके साथ 
धनुष-बाण तथा ढाल तलवार लिये पैदल योद्धाओं का चित्रण भी उपलब्ध है. जो सेना के 
स्वरूप को प्रदर्शित करते ह । करही-कर्हीं दो समूहों के बीच युद्धांकन भी उपलब्ध हैँ । ये चित्र 
लाल रग, सफेद रंग तथा लाल ओर सफेद रंग के सामञ्जस्य से बने हुये है । ये सभी परवर्ती 
युग के ह ओर राजपूत शैली को प्रदर्शित करते है । इसके अतिरिक्त मांगलिक चिह्न यथा 


स्वस्तिक, वृक्ष-पूजा आदि एेतिहासिक्र काल की विशेषताय ह (सतकुण्डा मुख्य श्ुंखला शेलाश्रय 
क्र. ३.१२ तथा १४) । 


इस प्रकार उपर्युक्त समस्त चित्रणों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि सतकुण्डा क्षेत्र मे चित्रांकन उस समय से प्रारम्भ हुआ जब मानव ने लघु पाषाण उपकरण 
प्रयोग मे लाने प्रारम्भ किये तथा धीरे-धीरे विकास करता हआ वह राजपूत काल तक इस क्षेत्र 
मे चित्रण कार्य करता रहा। 
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फलक क्रमांक - । 
मध्यपाषाण एवं नवपाषाण कालीन शेलचतरांकन का कालक्रम. 
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फलक कृमांक - 2 
एतिहासिक कालीन चिनांकन का कालक्रम. 
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फलकः क्रमांक ~ 3 
मघ्यपावाणकालीन शिकार च्तरिण 
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फलक क्रमांक - 4 
मघ्यपाषाणकासीन मानव एवं पशुचित्रिण 
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फलक क्रमांक - 5 





मध्यपाषाणकालीन शिकार एवं संग्रह दुश्य 
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फलक क्रमांक - 6 
मधुसंग्रह एवं नाप्रपाषाणकालीन पश्चचिनरण 
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कुषाणकालीन शिविर दुश्य 
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7111110 2116 ऽ०प]. 1 ५८३8 701 70€8{ णि ऽत्पाणाभा0 106 10५६ 51865 10905 ९४11. 
11115 6011601 13110852 70४ 70118 प्राः (0 ॥16€ 2022८ 16607560 1171 [ताश्च 
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5€177161115 ५५25 10४ 16601156 17 116 श{-0०९] 615, "शान 06 0€ वपााः€ नग 
17197771816. ^+7गलाः [0ल€8008 1710५800 17 € 68 अ ५25 181 016669५९ 
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64178 8777 120 हा0श्शा तपरा € उण 28€. (115 15 0076 छपा 0४ (€ 
(८्गालाएगभर [लि भङ, वणह्ः9001621 900 प्पााऽ0216 6४10166. 116 लएएनलछाऽ 9 
11€ ए€ा100 9§ऽप्रा)€ &270110वुप्रला १५४65 {0 लफए185126 पणाप्ा€0 0 > पला 
6गा10211त. {€ 1068 2 17016218 211 एल ५251४668 णपा 15 6९658101 17 016 
1718868 0 1000४ 0७५८७ 2 05 288. 1075 टि्बप्रा€ ७४४७ 6180018160 तपा "6 
2081-6 प {€106. 
^ ऽ्त$ ग € ७ण8 अ{-पा०8§ 10 075 7680८५६ शणणातठ ०८ पयत 
171ला€5178. 706 ©गोएव-शशााप्ाह् 10111 702 06 (ला ण 25 21 1518166. 116 
7161011 0 2111 ४८्ता ५260 ८४ 6 ५० 101 ए*९5, 0816 10 06 76821060 85 6 
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011 116 000] श105 7 16 © प॥४ {ल0165, 1016108 77718608185 10 067 08705 270 
81811018 07 ला ५412125. {015 5900108४ 60ा्र्प्रह्े 11 16 7/16016*81 6100 
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116 छअप्){2 श 0 € प्रमीला 2700 (ला81 17018 180 15 015601%€ 77086 
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एप 06 एपा€ ग (6 ४ शत118125, 1116 उपा] ग9- ए शीीक्वा 28, 1116 2816405 8110 
111€ ए185, € ©प॥६ अ56 ५८५८८8 फएला€ [हलर ण10९४९्त्‌ 7 (€ प्रजी शात 
€2अला 17012. 11115 ५५६ ©81 6151611 10८८ 91 ऽ€जला9॥ 51165 प्ल] 85 [गाप], 
{८80इदााछि, 6५५8110, (पाश, ए 3४३57९9, 21811161, अपा, एत], 12108, 
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76 ग € ५ व1व191625, 17€ (व्ाप्रा/2§ 2710 11€ 22112५85 06875 आभः 11213 
ऽशा718111 186 116 7016 ग 2 ए*0 ग 1956 शा रिण) 116 उप एल0त्‌ गाू08 
16 2818 अ† ° € अला [71012, प्णालौ1 11206 115 6०गाऽतला 2016 1708८ 10 प्पिलु9। 210 
1066-1178., 061५९6५ 115 175{017811011 1108114 णि ऽध). 


एप्प (€ ऽ€स्ला() व्ला्ा$# 4.0. भावप भात 18108 21260 
51271062766 70165 85 0प्ा{प्ा9] (ल्या76§ 111 1116 प्रणी. ऽदश्ला9्‌ वल्ञलौ८ भात्‌ 1लगा€ 
715 प४ल€ णिापा9€त 8॥ 17€56€ (ला165. ({11€४ एएला€ 1710106 ए४ ऽ€ज्ल9] नौ 
87685 2810712 ५1111 7€्10181 (81135. 


075 एल्०त श]§ 116 एद्ट्ापा77ह 9? 9 णापरो हाणएष्णी 171 16 
ए78712111681, एतत015६ 200 18178 8171111€015. एय 11€ प०€७्॒गुाला({ 9 11656 
लो्टं०5, शा 0०6 2 (्णगाश्लाला( प्रातीप. ला {116 610 (लारा ५४८ 1101166 
601510678016 हशाणएर्णी॥ 10 116 (€0ा्प्रलाठा ग [लाा01€5, 710ा18516ा165 810 11112268 
7612160 10 “87105 16111015. 


16 10681 ° 9010 87 2००५ ५५11] शआ1018 {1€ णिारणलाऽ ° तालिला। 115 
लाप तणा 176 56४] (लाप्ा$ अत जा५2705. {115 15 (गाि160 0४ {116 
9८6्०प्र01§ 9 @17686 {8्नालऽ प्राप्ला-528 21 11-5118. {116 8618601021681 
60215 20 [लश (णऽ शा 0४6 1013. ऽ€४दा 9] (णारा धि्ाप्रा€§ 10 
धलौ1{ललापा€ 27 शा, ली (16168 871 €०ा10051110185 17016816 8 0102 10468 ण 
{0168166 87108 {€ ण110लाऽ ° 16 ४€016-एपा४016, एप्तता1151 अत 1218 शिा75. 


716 6पात्णा] 70916121 ° 116 €] 16616४91 [€10त, [लाठशशा पजा) 86४८2 
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1116 218 17687800 0८6 व0116 एणा, एगतप्राभ्ाङ्ग 17 115 (गा[00816 
प्र1271-2117081 णा. {176 कषाऽ7108 1716 शा121101, 170 2 11187 णि), 2150 0686५९७ 
57€612170€100. 106 60018 1028685 0 कवा7008 171 1116 (गा700816 णि) 216 वाएष्श 
पि एतम, २2५८३९/व, ए79। 271 ग ्ट४. ^ 9) 11766 आप7168, गाल 686) ण 
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गुप्तकालीन सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया के 
लौकिक घटक 


डा० आदित्य प्रसाद ओं्या 
इलाहाबाद 


सामाजिक स्तरीकरण एक समाजशास्त्रीय अवधारणा हं । यह इस तथ्य की ओर इगित 
करती हे कि व्यक्तियों ओर व्यक्ति-समूहों दोनों को किसी विशिष्ट या सामान्य विशेषता या 
विशेषताओं की दृष्टि से विभेदीकृत उच्चतर ओर निम्नतर स्तर या वर्गं से सम्बद्ध माना जता है१। 
सोरोकिन ने किसी जनसंख्या के अनुक्रम मे एक दूसरे के ऊपर आधारित वर्गो के विभेदीकरण 
को सामाजिक स्तरीकरण बताया है२। टयूमिन का कथन है कि सामाजिक स्तरीकरणं मुख्यतः 
किसी सामाजिक वर्गं या समाज की उन स्थितियों की अनुक्रम मे व्यवस्था है जो शवतत, सम्पत्ति, 
सामाजिक प्रतिष्ठा ओर मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के दृष्टिकोण से असमान होती ह२। ट्यूमिन का यहं 
विचार कि “सामाजिक स्तरीकरण” सामाजिक असमानता का पर्यायवाची है“ समीचीन प्रतीत होता है। 

प्राचीन भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का आधार आनुष्ठानिक था, जिसे हम शास्त्रीय 
सामाजिक स्तरीकरण की संज्ञा देते हे । शास्त्रीय अथवा आनुष्ठानिक सामाजिक स्तरीकरण कीं 
प्रक्रिया वैदिक काल^ से ही प्रारम्भ हो चुकी थी जिसका आधार था वर्णं ओर जिसमे अवरोही 
क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णो का स्थान था। मिश्रित जातिर्योँ ओर दास समुदाय भी 
शूद्रो के ही अन्तर्गत आते थे। परन्तु शास्त्रीय दृष्टिकोण मिश्रित जातियों को चतुर्वर्णा के बाद 
रथान प्रदान करने का था। अपनी अत्यधिक पराधीनता के कारण दास समुदाय सामाजिक ठचि के 
सब से निम्न स्तर पर अवस्थित था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्त्यज अथवा अस्पृश्य लोगों का भी 
उल्लेख मिलता है जो शास्त्रीय परपरा के अनुसार वर्णव्यवस्था के सामाजिक ढचि के बाहर थ | 


१. इण्टरनेशनल इन्साइक्लोपीडिया ओफ सोशल साइन्सेज, १५, पृ० २८८-८६। 

२. पी० ए० सोरोकिन, सोशल एण्ड कल्वरल मोविलिटी, लन्दन, १६५६. पृ० ११। 

२. एम० एम० ट्यूमिन, सोशल र्द्रेटीफिकेशन : द ॒फार्म्म एण्ड फक्शन्स ओंफ. इन्डक्वलिटी, नई 
दिल्ली, १६७८. पृ० १२। ® 


वही, प० १२। 
राज भारती, प्राचीन भारत मे सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन (पूर्व वैदिक काल से लेकर तृतीय 


चतुर्थ शता० ई० तक) इलाहाबाद, १६८५. अध्याय २ 


५. आदित्य प्रसाद ओञ्ञा, सोशल स्द्रेटीफिकेशन इन रेन्शिएन्ट इंडिया परम द फर्थ दु द सिक्स्थ 
सेंचुरी ए० ॐी० (हिन्दी मे) डॐी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद 


विश्वविद्यालय, १६८३ (सम्प्रति प्रेस मे) अध्याय २। 
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260 ईो० आदित्य प्रसाद ओद्य 


लेकिन शास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण के साथ ही साथ एक दूसरे का सामाजिक 
स्तरीकरण भी प्राचीनं भारत मे प्रचलित था जिसका आधार आर्थिक-समृद्धि ओर राजनीतिक 
शक्ति थी जिसे लौकिक सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है७। सोरोकिन ने भी 
सामाजिक स्तरीकरण के जो तीन प्रमुख आधारः बताए हवे लौकिक ही थे। परन्तु ध्यातव्य है 
कि प्राचीन भारतीय समाज मे आर्थिक समृद्धि ओर राजनीतिक शक्ति पर आधारित लौकिक 
सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्णं नहीं थी। बलवती प्रवृत्ति शास्त्रीय अथवा 
आनुष्ठानिक आदर्शो पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की ही थी६| यह भी उल्लेखनीय है कि 
इस शास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का आधार भी प्रारम्भमे काफी हद तक लौकिक 
ही रहा होगा ओर बाद मे उन्हीं लौकिक आधारों का समावेश शारत्रीय परपरा म कर लिया गया 
होगा । 

किसी भी युग का समाज तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से प्रभावित होता है। 
गुप्तकालीन समाज भी इसका अपवाद नहीं है । यवन, शक-कुषाण एवं हूण आदि विदेशी शासक 
भारतमूमि को क्रमशः आक्रान्त करते रहे | इन आक्रमणं के फलस्वरूप ` रूढिवादी चातुर्वर्ण्य 
व्यवस्था को पर्याप्त धक्का लगा । यद्यपि इस आघात से सामाजिक व्यवस्था का पुराना ढौँचा तो 
बना रहा, लेकिन वर्ण-व्यवस्था एक वार डगमगा अवश्य गई^ उसमे व्यतिक्रम एवं शिथिलता 
उत्पन्न हो गयी जिसका स्पष्ट प्रमाण कलियुग-वर्णन के प्रसंग से उपलब्ध होता है। दूसरे शब्दों 
मे यह भी कहा जा सकता है कि इस समय सामाजिक स्तरीकरण में जो राजनीतिक, आर्थिक 
ओर धार्मिक परिवर्तन आ रहे थे, कलियुग-वर्णन उसी का अति-रजित विवरण दै११। 


गुप्तकालीन सामाजिक स्तरीकरण उस युग में होनेवाले आर्थिक विकास से भी प्रभावित 
हुआ जो कि कुषाण कालस ही प्रारभ हो चुका था। यह विकास कृषि, उद्योग ओर व्यापार के 
त्र मे देखने को मिलता है । यद्यपि छठी शताब्दी के अन्त तक आते-आते अर्थव्यवस्था के हास 


के कुछ चिह्न भी दिखाई पडने लगते ह परन्तु उसका स्पष्ट स्वरूप पूर्वमध्यकाल में ही देखने को 
मिलता है१२। 


सामाजार्थैकं विकास के कारण सामाजिक स्तर के निर्धारण मँ अर्थ का महत्त्व पहले से 
ˆ ही बढ़ रहा था ओर गुप्तकाल मे यह प्रवृत्ति विकसित रूप से दृष्टिगोचर होती है । मनु के समय 


शास्त्रीय ओर लौकिक सामाजिक स्तरीकरणों के विभाजन का आधार शंकराचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्र (9. 
३.६.३४.) पर लिखे गये भाष्य मे प्रतिपादित शास्त्रीय सामथूर्य ओर लौकिक सामथ्यं का आदर्शं है, 
द्रष्टव्य, ओजा, वही, प्राक्कथन एवं अध्याय ३। 

८ , आर्थिक असमानता, राजनीतिक शक्ति ओर व्यवसाय, सोरोकिन, पूर्वोदधृत, पृ० १२। 
आदित्य प्रसाद ओद्या, वही, अध्याय ३। 

. यह प्रक्रिया शक-कृषाण काल से ही प्रारम्भ हो गई थी (वीण एन० एस० यादव, सम आस्पेक्ट्स 
आफ द चेजिग आडर इन इडिया डयूरिंग द॒ शक-कुषाण एज , जी० आर० शर्मा, कुषाण 
स्टडीज, इलाहावाद १६६८. पृ० ७५-७६) | गुप्तकाल मे यह ओर उभरकर सामने आती हे । 

. आदित्य प्रसाद ओज्ञा, पूर्वाद्धृत, अध्याय ३। 

१२. वही, अध्याय ३। 


१० 


११ 
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में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य के लिए सामाजिक श्रेष्ठता के निधरिक तत्त्वों में आरोही क्रम से 
वित्त, बन्धु.आयु, कर्म ओर विद्या को महत्त्व दिया गया है१३। इस प्रकार विद्या का महत्त्व सबसे 
अधिक था। द्विजाति ओर शूद्र वर्ण मँ शूद्र इन सव के साथ यदि अयुमेंभी वड़ा हो तभी मनु 
ने उसे सम्मान का अधिकारी माना है| परन्तु गुप्तयुग मं सामाजिक श्रेष्ठता निर्धारित करने 
वाले इन रपौँचों तत्त्वो की मान्यता अवरोही क्रम में स्वीकार की जाने लगी। याज्ञवल्क्य ने 
सामाजिक स्तर के निर्धारणमें विद्या को सव से कम ओर वित्त को सबसे अधिक महत्त्व दिया 
हे१५। सामाजिक स्तर के निर्धारण में अर्थं के महत्त्व में वृद्धि के सन्दर्भ मं नवीं शताब्दी इ० के 
मनु के भाष्यकार मेधातिथि भी यही विचार व्यक्त करते है । मनु के उपर्युक्तं कथन की व्याख्या 
करते हए मेधातिथि (६्वीं शताब्दी ई०) कहते हँ कि यदि ब्राह्मण इन गुणों से हीन होगा तो 
जाति में उत्कृष्ट होते हुए भी इन र्पौचों गुणों धन, वन्धु. वय. कर्म ओर विद्या से युक्तं क्षत्रिय 
उसके लिए पूजनीय होगा। इसी प्रकार गुणवान्‌ वैश्य गुणहीन क्षत्रिय के लिए जाति में निम्न 
होते हए भी पूज्य होगा१६] अतएव स्पष्ट है कि सामाजिक स्तर के निर्धारण मं वर्णं का महत्त्व 
घट रहा था। मनु का यह सामान्य नियम^ कि विद्या के आधार पर ब्राह्मणो, बल के आघार पर 
क्षत्रियो, धन के आधार पर वैश्यां ओर आयु के आधार पर शूद्रो का सामाजिक स्तर निर्धारित 
होना चाहिए, याज्ञवल्क्य द्वारा संशोधित किया गया । यही प्रवृत्ति हमे कालान्तर मं मेधातिथि के 
भाष्य मे भी मिलती है जिसमे मनु के इस कथन कौ अर्थवाद कहा गया है| महाभारत क 
अनुशासन पर्व मे भूमिदान संबंधी जो प्रशंसा मिलती है वह भी सामाजिक स्तर के निधरिण में 
धन-सम्पत्ति के बढ़ते हए महत्त्व की ओर ही संकेत करती हे । विष्णु पुराण मे कहा गया है कि 
जिसके पास हाथी, घोड़ा ओर रथ होगा, कलियुग मे वही राजा होगा२०। जो जिसको विपुल धनं 
देगा वही उसका स्वामी होगा२। अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा. विद्या, आचार आदि नर्हीरः | 
कुलीनता ओर स्वामित्व मे धनी ओर निर्धन का सबध होगा| सभी धनादय वर्ण ओर जाति के 


१२ . वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी| 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ । । मनुस्मृति, २, १३६। 

१४. मनुस्मृति २, १३७। 

१५ . याज्ञवल्क्यस्मृति, १, ११६। 

१६. त्रिषु वर्णोषु ब्राह्मणक्षत्रियवैश्येषु । यद्येते गुणा भूयांसः प्रकृष्टाश्च क्षत्रियस्यापि भवन्ति तदा गुणहीनेन 
ब्राह्मणेन जात्युत्कृष्टेनापि क्षत्रियः पूज्यः। एवं क्षत्रियेण वैश्यः। मेधातिथि, मनु०, २.१३६-३७। 


1७ . विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः। 
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः।। मनुस्मृति, २.१५५ 
१८ .` अयमप्यर्थवाद एव, मेधातिथि, मनुस्मृति, २, १५५ पर । 
१६ . महाभारत, १३, ६१, ६, ११, ४२, ५८। 
२० . यो योऽश्वरथनागादयः स स राजा भविष्यति, विष्णु पु० वेकटेश्वर प्रेस संस्करण, बम्बई, ६. १, ३५। 
२१. यो यो ददाति बहुलं स स स्वामी तदा नृणाम्‌, वही, ६.१.१६ 
२२ . ततश्चार्थ एवाभिजन हेतुः ..... वही, ४, २४, २१। 
२२. वही, ६. १, १६। 
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भेद-भाव के बिना *स्वामी होगे ओर सभी निर्धन परिचारक | यद्यपि यह वर्णन अतिर॑जित प्रतीत 


होता हे, परन्तु इसमे सत्य का अंश अवश्य निहित है । इस प्रकार लौकिक परिस्थितियों का प्रभाव 
शास्त्रीय दृष्टिकोण पर भी दृष्टिगोचर होता हे। 


गुप्तकालीन ज्योतिष प्रथो मे भी सामाजिक स्तर के निर्धारण में अर्थ को ही महत्त्व 
दिया गया हे । वराहमिहिर ने बृहत्संहिता मे सार्थ के प्रधान में चुनाव के सन्दर्भ मे अर्थ कोही 
सर्वोपरि मान्यता दी हे । उनके अनुसार इस चुनाव मेँ जाति, विद्या ओर वय केवल तभी निर्णायक 
होगे जब प्रत्याशियों मे धन की समानता हो। अन्यथा जो सर्वाधिक धनाद्य होगा वही सार्थवाह 
होगा२५। स्पष्ट है कि य्ह पर वराहमिहिर ने धन को प्रधान ओर जाति, विद्या, वय को गौण 
माना हे। बृहर्यातकर६ ओर बृहत्संहिता? मे भृत्यो को भी धन माना गया है जिससे सम्पन्न 
होना सामाजिक श्रेष्ठता `का द्योतक हे। वृद्ध-यवन-जातक मे तो भृत्यों ओर पशुओं से वंचित 
होना दुर्भाग्य का सूचक बताया गया है२<। गुप्तकालीन अभिलेखो२ः मेँ भूमिदान करने पर स्वर्ग 
लाभ ओर उसके अपहृत करने पर नरक प्राप्ति का जो भय दिखाया गया है, वह भी 
धन-सम्पत्ति के महत्त्व का ही द्योतक हे। 


लौकिक दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप 


शास्त्रीय सामथूर्य पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समानान्तर लौकिक सामथर्य 
पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की प्रवृत्ति गुप्तकाल के कछ पहले से ही सामाजार्थिक 
इतिहास में एक नया आयाम जोड रही थी। यदि शास्त्रीय सामथ्यं पर आधारित सामाजिक 
स्तरीकरण मे वर्णों की आनुष्ठानिक र्थिति पर बल दिया गया था, तो लौकिक सामथ्यं पर 
आधारित सामाजिक स्तरीकरण मे आर्थिक समृद्धि ओर राजनीतिक शक्ति पर। यह भी 
उल्लेखनीय है कि जहौँ एक ओर वर्णां की आनुष्ठानिक रिथिति को ही ध्यान मे रखकर 
सामाजिक अनुक्रम मे उनके स्तर निर्धारण की प्रवृत्ति गुप्तकाल मे धीरे-धीरे कमजोर पडती जा 
रही थी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि ओर राजनीतिक शक्ति पर आधारित सामाजिक 
स्तरीकरण की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण होती जा रही थी। प्रो° वी० एन० एस० यादव के 


२४ . यश्च यश्चावलः सर्वः स स भृत्य कलौ युगे, वही, ६, १, ३५। 

२५. दो जिल्दों मे, (सम्पा०) सुधाकर द्विवेदी, बनारस १८६५-६७। बृहत्संहिता, ८५, ११। 

२६ . बृहज्जातक, (सम्पा०) सीताराम ्ा, बनारस, १६३४। १६.६। 

२७ , बहुभृत्यधनी, वृहत्संहिता, १००,६। | 

२८ , वृद्ध-यवन-जातक, दो भागो मे, (सम्पा०) डेविड पिन्प्री, गायकवाडस ओरिएण्टल सीरीज, संहया १६२. 
बडोदा, १६७६ ५१,१६ 


. बंगाल से प्राप्त धनैदह, दामोदरपुर, वैग्राम आदि ताप्र-पत्र लेखों मे इसका विवेचन प्राप्त होता है। 
देखिए, आर० आर० मुखर्जी एवं एस० के० मेती, (संपादित) कापर्स आव र्वेगाल इर्क्रिष्शंस 
कलकत्ता, १६६७, पृ० ४१-४२. ४५-४७। 

. सामाजिक स्तरों के निर्धारण मे आर्थिक आधार का संकेत डा० जयमल रायने भी कियादहै, द 
रूरल-अरबन इकोनमी रण्ड सोशल र्चेजेज इन एेर्शिएण्ट इण्डिया, वाराणसी, १६७४, पु० 
३२२-२३। वी० एन० एस० यादव, द इडियन हिर्टारिकल रिव्यू, जिल्द ४, भाग २, प० ४२४। 


२६ 
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मतानुसार कुछ सन्दर्भो मेँ दोनों के परस्पराच्छादी स्वरूप का भी दिग्दर्शन होता है, क्योकि 
सामाजिक स्तरीकरण के शास्त्रीय ओर लौकिक आधार दोनों एक ही सन्दर्भ मे सदैव एक दूसरे 
से अलग नहीं रह सकते थे । ध्यातव्य है कि कुछ वैयक्तिक उपलब्धियों द्वारा आनुष्ठानिक स्तर- 
भेद को कछ हद तक कम किये जाने के प्रमाण भी उपलब्ध ह| लौकिक स्तरीकरण के स्वरूप 


को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है 


(१) शासक-समुदाय :- लौकिक सामाजिक स्तरीकरण के उच्चतम स्तर पर वह 
शासक-समुदाय विद्यमान था जो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न ही था. अपितु जिसके हाथ में 
राजनीतिक ओर प्रशासनिक शक्ति भी थी। शासक-समुदाय आन्तरिक रूप से भी स्तरीकृत था 
जिसका स्वरूप इस प्रकार था- 

(अ) राजा एवं राजतुल्य, ब्राह्मण :- समृद्ध ओर सत्ताधारी शासक समुदाय के 
अन्तर्गत प्रथम स्थान था राजाओं (पृथ्वीपतीनाम्‌) काञ२। गुप्तकाल में सामाजिक स्थिति के 
निर्धारक घटकं मे धन-सम्पत्ति ओर राजनीतिक शक्ति कं बढ़ते हुए महत्त्व के कारण राजाओं 
का एक एेसा समुदाय तैयार हो गया था जिसमे कोई जरूरी नहीं कि वह क्षत्रिय ही हौ. जबकि 
शास्त्रीय मान्यता के अनुसार राजत्व का अधिकार क्षत्रियो को ही था। इस परिवर्तन का स्पष्ट 
संकेत वृद्ध-यवन-जातक (चतुर्थ-पचम शताब्दी ई०) मेँ किया गया है। मीनराज अपने इस 
ज्योतिष ग्रंथ में ब्राह्मण, वैश्य ओर शूद्र वर्णो का उल्लेख तो करते हँ, लेकिन क्षत्रिय का नही, 
बल्कि क्षत्रिय के स्थान पर उन्हें पृथूवीपति के नाम से सम्बोधित करते ह३3 | यदि मीनराज 
क्षत्रियो के समुदाय को ही पृथूवीपतियों का समुदाय कहते तो उनकी बात गुप्तकाल कं सन्दर्भ में 
गलत हो सकती थी, क्योकि इस समय सभी राजा क्षत्रिय ही नहीं थे। क्षत्रियो के अतिरिक्त 
ब्राह्मण, वैश्य ओर श्र भी अब राजा होने लगे थे। कदम्बवंश का संस्थापक मयूरशर्मन्‌ मानव्य 
गोत्रीय ब्राह्मण था३४| दक्षिण भारत का वाकाटक राजवंश भी विष्णुवृद्ध गोत्रीय ब्राह्मणवंश था२९। 
गुप्तो को अलग-अलग कई वर्णों से संबंधित करने की चेष्टा की गयी- है। काशी 
प्रसाद जायसवाल उन्हें शूद्र मानते है२६ । एलन, आयकर ओर अल्तेकर यदि उन्हें वैश्य मानने के 
पक्ष मे है तो गौरीशंकर हीराचन्द ओड्या, सुधाकर चड्धोपाध्याय ओर रमेश चन्द्र मजूमदार 


२१. आदित्य प्रसाद ओ, पूर्वोद्धृत, अध्याय ३। 

२२ . वृहज्जातक, ११.१३. २१, १, “पृथ्वीपतीनाम्‌ः के लिए देखिए वृद्ध-यवन-जातक, २.२.१५। 

२२ . वृद्ध-यवन-जातक, २,२.१५। 

२४ . तालगुण्ड प्रशस्ति, इपिग्राप्रिया इण्डिका, ८.३१, सेलेक्ट इस्क्रिष्शंस वियरिंग आन इण्डियन हिस्ट्री 
एेन्ड सिविलाइजेशन, प्रथम जिल्द, कल्कत्ता, १६६५, प° ४७५। 

३५ . बासिम, ताप्रपत्र लेख, इपि० इण्डि २५.१३७ कार्पस इक्क्रिष्णनम इण्डिकारम, ५, ६६. वी० भिरा 
वी० वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा उसके अभिलेख, वाराणसी, १६६४, पृ० २४७। 

२६ . के. पी. जायसवाल एनल्स आव भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, जिल्द १२; जर्नल आव 
विहार एण्ड ओरिसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द १६। 

२७ . द्रष्टव्य उदय नारायण राय, गुप्त सम्राट ओर उनका काल, इलाहाबाद, १६७२. पृ० ३६-३७। 
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क्षत्रिय । राय चौधरी३र, क्षत्रेशचन्द्र॒ चड्धोपाध्याय*° ओर उदय नारायण राय१ गुप्तौ को ब्राह्मण 
मानते हे । थानेश्वर का पुष्यभूति वंश वैश्य वंश था५२। हेनसांग जिसका भ्रमण काल गुप्तकाल से 
अधिक दूर नहीं हे, भी उज्जयिनी, जिञ्ञोति ओर महेश्वर के ब्राह्मण राजाओं ओर मतिपुर तथा 
सिच के शूद्र राजाओं का उल्लेख करता है*३। समकालीन अन्य साक्ष्य भी सौराष्ट्र, अवन्ति, 
अबुर्दं ओर मालवा के शूद्र राजाओं का प्रमाण प्रस्तुत करते है| संभवतः इसीलिए मीनराज ने 
राजाओं के समुदाय को क्षत्रियो का समुदाय न कहकर पृथूवीपतियों का समुदाय कहा हे । 


शासक-समुदाय के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर विद्यमान राजाओं के साथ ही साथ कृष 
एसे भीलोगथे जो राजा तो नहीं थे पर जिनका स्तर राजा के समान (राजतुल्य) अवश्य था। 
इन्हें बृहज्जातक में नृपतुल्य, नृपोपम ओर भूपसम कहा गया है५५| ये नृपतुल्य, नृपोपम ओर 
भूपसम कोन लोग थे, इसका स्पष्टीकरण बृहज्जातक के ही एक दूसरे स्थान पर किया गया है। 
य्ह वराहमिहिर एक एसे योग का उल्लेख करते हँ जिसके अनुसार यदि जन्मकाल में मंगल 
बृहस्पति से युक्त हो तो जातक राजा अथवा धनवान ब्राह्मण होगा- नरपतिः प्राप्तवित्तो द्विजो 
वा५६। यहो पर हम देखते हँ कि राजा ओर धनवान ब्राह्मण दोनों को एक दही योग मेँ उत्पन्न 
बताया गया है ओर इस प्रकार एक ही स्तर पर रखा गया है। अतएव स्पष्ट है कि इन 
राजतुल्यो (नृपतुल्य, नृपोपम ओर भूपसम) से वराहमिहिर का तात्पर्य धनवान्‌ ब्राह्मणों से ही है४७। 
ध्यातव्य हे कि लौकिक सामाजिक अनुक्रम मे राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था न कि धनवान्‌ 
को, क्योकि राजा के हाथ में धन ओर सत्ता दोनों ही होती थी । परन्तु इस योग मेँ तो ब्राह्मण 
केवल धनवान्‌ है, सत्ता उसके पास नहीं हे, तो फिर उसे राजा का समस्तरीय कैसे माना गया? 
इसकी व्याख्या एक दही सन्दर्भ मे सामाजिक स्तरीकरण के दोनों आधारो- शारन्नीय ओर 





२८ . उदय नारायण राय, वही, प० ३८४१, सुधाकर चट्टोपाध्याय, अर्ली हिरद्री ओंफि नार्थ इंडिया, 


कलकत्ता, १६५८, प १४०, रमेशचन्द्र मजूमदार, इंडियन हिस्टारिकल क्वाट्ली, १६३३। 


. एच० सी० राय चौधरी, जर्नल ओफ वाम्बे ब्राच ओंफ रायल एशियाटिक सोसाडटी, १६४८-४६, 
पोलिटिकल हिस्ट्री ओव देन्शिएण्ट इंडिया, कलकत्ता, १६५३, पृ० ५२.५२८, पाव-दटिप्पणी | 


५० . क्षेत्रेश चन्द्र चडोपाध्याय, इण्डियन हिस्टारिकल वचार्टर्ली, जिल्द १४। 


४१. उदय नारायण राय, पूर्वो०, पृ० ४७-५२। 
४२ 


४३ 


३६ 


. यू एन० घोषाल, सोशल कन्डीशंस, द क्लासिकल एज, वन्वई, १६७० (तृतीय संस्करण) पृ० ५६१। 

- वाटरसं, आन युवानच्वाग्स द्रैवेल्स इन इण्डिया, राइस डविड्स टी० डन्ल्यू० एवं बुशेल एस० डन्ल्यू 
द्वारा संपादित, लन्दन, जिल्द २, १६०५, पृ० २५०-५२, जिल्द १, १६०४, पृ० ३००, ३३२, ३३४। 

. पार्जिटर, एफ० ई०, द पुराण टेक्र्ट ओंफ द डाइनेस्टीज ओंफ द कलि एज, आक्सफोड, १६१३, 
पृ० ५५, आर० एस० शर्मा, शूद्राज इन एन्शिएण्ट इंडिया, (दि० सं०) दिल्ली, १६८०, पृ० २६८-६६। 

५५ . बृहज्जातक, ११, १२. १६, १, १६, ३। 

४६ , बृहज्जातक, १४, ३। 

५७ . बी० एन० एस० यादव, द प्राव्लम ओंफ द इमरजंस ओंफ फ्युडल रिलेशंस इन अर्ली इंडिया 


प्रेसीडंशियल एेडेस, एन्शिएण्ट इंडिया सेक्शन, इंडियन दहिस्द्री कांग्रेस, ४१वौँ सेशन, बम्बर्ई, १६८०, 
पृ० १०-११। 


४४ 
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लोकिक-के परम्पराच्छादी हो जाने की प्रक्रिया मेँ निहित है। शास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण में 
ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था ओर लौकिक स्तरीकरण मं उसका यही ब्राह्मणत्व यहाँ 
विचारणीय हुआ । इसके अतिरिक्त भूमिदान पानेवाले ब्राह्मणों के हाथ म अपने-अपने क्षेत्र मं कछ 
हद तक प्रशासनिक शक्ति भी रही होगी | वी एन० एस० यादव ने यह दिखाया है कि इन 
ब्राह्मणों मे से कुछ अपने-अपने क्षेत्र मेँ सामन्त सदृश थे*<। सामान्य ब्राह्मणों को जिनके पास 
विशेष धन नहीं था, उन्हें राजाओं के साथ प्रथम स्तर पर नहीं रखा गया । 


लौकिक सामाजिक स्तरीकरण में राजा के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान होने के अन्य 
साक्ष्य भी उपलब्ध हँ | वराहमिहिर ने बृहज्जातक मे एक एसे योग का वर्णन किया है जो यह 
बताता है कि किसी भी जातक को राजा होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जन्मकाल में 
कम से कम ्पौँच या छः ग्रह कालबल ओर दिग्बल से युक्त होकर अपने मूलत्रिकोण में 
विराजमान हों, जबकि धनवान्‌ होने के लिए केवल तीन या चार ग्रहों के ही इस स्थिति में 
विद्यमान होने की आवश्यकता है। इतना दही नहीं यदि जातक राजवंश से संबंधित है तो वह 
केवल तीन या चार ग्रहों के इस स्थितिमें होने पर भी राजा हो सकता है, जबकि एेसी स्थिति 
मे अन्य वंशोत्पन्न व्यक्ति धनवान्‌ मात्र हो सकता है राजा नही | राजा होने के एक दूसरे 
योग^ की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि यदि जन्म के समय सात ग्रह स्वगृही अथवा 
मित्र राशिस्थ हों तो भी जातक राजपद प्राप्त कर सकता हे। छः ग्रह के मित्रराशिस्थ होने पर 
वह केवल सेनापति होगा ओर यदि चार ग्रह स्वगृही हँ तो वह धनवान्‌ मात्र होगा५२ | बृहत्संहिता 
के वास्तुविद्याध्याय मेँ राजाओं. सेनापतियो, मन्त्रियों ओर सामन्तो आदि राज्य के प्रमुखं 
पदाधिकारियों के गृहं के प्रमाण (आकार) आख्यात करते हुए नृपतिगरृह को ही आकार में सव से 
बड़ा बताया गया है५३ | इससे भी लौकिक सामाजिक अनुक्रम मे राजा के सर्वोच्च स्तर पर 


विद्यमान होने का प्रमाण मिलता है। 


(ब) सेनापति, सचिव एवं माण्डलिक :- शासक समुदाय के ही अन्तर्गत दूसरे स्थान 
पर सेनापति, सचिव ओर माण्डलिक आते हे । इनके पास भी सत्ता ओर सम्पत्ति दोनों थीं । परन्तु 
अन्तर केवल इतना था कि जहौँ प्रथम स्थान पर विद्यमान राजाओं के हाथ मे निहित सत्ता 
स्वतन्त्र सत्ता थी, वहीं इस समुदाय को अपने सत्तात्मक अधिकारों के लिए राजा पर निर्भर रहना 
पडता था। इस प्रकार इन लोगों की सत्ता अधीनस्थ सत्ता थी । वराहमिहिर ने सेनापति होने के 





४८ . ङी० सी० सरकार, दवारा संपादित, लैण्ड सिस्टम एण्ड प्युडलिज्म इन रेन्शिएण्ट इण्डिया, 
कलकत्ता, १६६६. प° ६२। 

४९ . इसे “राजयोग कहा गया हे। 

+° . बृहज्जातक, ११,१३। 

4 . वही, २१.१। 


५२. वही | 

५२ . बृहत्संहिता, ५२, ४, नृपतियों के गृह संबंधी उन्हीं प्रमाणो का उल्लेख जो बृहत्संहिता मेँ प्राप्त है, 
मत्स्यपुराण मे भी मिलता है। देखिए. मत्स्यपुराण (सम्पा०) हरि नारायण आष्टे सेक्रेड बुक आफ द 
हिन्दूज सिरीज, पूना १६०७, २५४. १४-१६। 
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कई योगो का वर्णन किया है] एकं योग के अनुसार मंगल यदि जन्म-काल मे मेष या वृश्चिक 
राशि मे स्थित हो तो जातक सेनापति होता है । इसी प्रकार मेष, सिंह ओर वृश्चिक राशिस्थ 
गुरु भी जातक को सेनापति बनाता है^५। इस सन्दर्भ मे वराहमिहिर द्वारा आख्यात तीसरा योग 
अपेक्षावृत्त अधिक महत्वपूर्णं हे, क्योकि माण्डलिक, सचिव ओर सेनापति तीनों के एक ही योग में 
उत्पन्न होने का उल्लेख करता है । इसके अनुसार जातक के जन्म समय में यदि गुरु, धनु या 
मीन राशि मे स्थित हो, तो वह या तो माण्डलिक होगा. या सचिव अथवा फिर सेनापति । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ये समान स्तरीय माने जाते थे। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हे कि इन तीनों योगो मे धनवान्‌ होने का गुण समान रूप से विद्यमान है जो कि इस समुदाय 
के सत्तायुक्त होने के साथ-साथ समृद्धशाली होने का द्योतन भी करता है| 


गुप्तकालीन आभिलेखिक साक्ष्य मे सेनापतियों के लिए महाबलाधिकृत, बलाधिकृत तथा 
महादण्डनायक आदि उपाधिर्यो प्रयुक्त की गईं ह. जबकि साहित्यिक साक्ष्य उन्हें सेनानी, 
सेनापति वाहिनीनायक, बलनायक आदि अभिधाओं से अभिहित करते हैँ ५ यदि प्रयाग प्रशस्ति में 
हरिषेण ओर तिलभट नामक महादण्डनायकों का उल्लेख किया गया है तो उच्चकल्पों के लेखों 
मे सेनापति के रूप मे शिवगुप्त का नाम सुरक्षित मिलता हे५९ । बाणभट विरचित कादम्बरी ओर 
हर्षचरित मे क्रमशः बलाहक ओर सिंहनाद जैसे शूरवीर सेनापतियों का उल्लेख किया गया है६० | 
आभिलेखिक साक्ष्य से सेनापतियौ के बारे मे जो महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश मे आता है वह यह है 
कि गुप्तकाल मे महादण्डनायक ही युद्ध एवं शान्ति संबंधी मामलों का मन्त्री भी होता हे६१। 
हरिषेण महादंडनायक के अतिरिक्त सान्धिविग्रहिक भी था६२। शाबवीर सेन भी सान्धिविग्रहिक 
सचिव होने के साथ ही साथ सेनापति भी रहा होगा, अन्यथा शकं के विरुद्ध किये गये सैनिक 


अभियान मे उसकी उपस्थिति का कोई ओचित्य नहीं लगता। परन्तु गुप्तोत्तर काल मेँ यह 
परपरा शिथिल होने लगी थी। 


४ . बृहज्जातक, १८.५। 
५५. सेनानीर्बहुवित्तदारतनयो दाता सुभृत्यः क्षमी- वही, १८, १२-१३। 
५६ . वही, १८,१३। 


७ . इपि० इण्डि०, २५.५२, का० ० ०, ३,२८.१२८, ३.३०,१३४, ३,१०.१०, वासुदेव उपाध्याय, गुप्त 


अभिलेख, पटना, १६७४, पृ० १४०.एस० के०. मेती, द इम्पीरियल गुप्ताज एण्ड देयर टाइम्स, 
दिल्ली, १६७०। पृ० ६२, महादण्डनायक को कुछ विद्वान्‌ न्यायाधीश ओर पुलिस विभाग का अध्यक्ष 
मानते ह। देखिए हरिपद चक्रवर्ती, इण्डिया एेज रिफ्लेक्टेड इन द॒ इस्करिष्शंस ओंफ गुप्ता 
पीरियड, दिल्ली, १६७८, प° १८३-८४ | 

. बृहज्जातक, १८,५.१२.१३. बृहत्संहिता, ५.२६, वासुदेव शरण अग्रवाल कादम्बरी एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, वाराणसी, १६७०, पृ० ६३, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, १६६४, पृ० १२६। 

4९ . का० इं० इ०, ३,२८.१२८, ३,३०.१३४। 

६० . अग्रवाल, पूर्वो०। 

६१. तुलनार्ह, उदयनारायण राय, पूर्वोदधृत, पृ० ३३०। 

६२ , प्रयाग प्रशस्ति, का०इं०इ० ३,१.१०, से० इ०, प० २६८। 


६३ . कृत्स्न-प्रृथवी-जयार्थन राज्ञैवेह सहागतः, उदयगिरि शैव गुहालेख, से००, प° २८०। 


५८ 
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आभिलेखिक साक्ष्यं की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश मं आता है कि यद्यपि गुप्तकाल में 
भी सचिवों का पद वंशानुगत होता था, परन्तु उनकी योग्यता का भी ध्यान रखा जाता था| 
महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का सान्धिविग्रहिक सचिव हरिषेण महादण्डनायक श्रुवभूति का पुत्र 
था६४। चन्द्रगुप्त द्वितीयकालीन उदयगिरि शैव गुहालेखः५ तो स्पष्ट रूप से कहता है कि कौत्स 
गोत्रोत्पन्न सान्धिविग्रहिक सचिव शाव ने जिसका कुलनाम वीरसेन था, वेशपरम्परा के आधार पर 
सचिव पद को प्राप्त किया६६। उसकी योग्यता का उल्लेख भी लेख मे प्राप्त होता है। शाव 
वीरसेन व्याकरण, न्याय ओर लोक परपरा का ज्ञाता होने के साथ ही साथ कवि भी था€। 
हरिषेण की काव्य-प्रतिभा का प्रभाव भी प्रयाग प्रशस्तिः से मिलता है। साहित्यिक साक्ष्य भी 
सचिवों के इन गुणों का उल्लेख करते है«€ | करमदण्डा के लेख से चन्द्रगुप्त द्वितीय के सचिव 
एवं कुमारामात्य, शिखरस्वामी ओर कुमारगुप्तं के भी सचिव एवं कुमारमात्य पृथिवीषेण का नाम 
ज्ञात होता है५०। उल्लेखनीय है कि पृथिवीषेण शिखरस्वामी का पुत्र था जो वंश परपरागत 
सचिव-पद प्राप्त करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है । परिव्राजको ओर उच्चकल्पौ के इतिहासं 
से भी वंशानुगत रूप से सचिव-पद प्राप्त करने के साक्ष्य उपलब्ध होते ०२ | सचिव-पद कँ 
वंशानुगत होने के कारण ही इनका एक समुदाय बन गया होगा। एसा प्रतीत होता है कि सचिव 
समुदाय में कछ भोगिक भी सम्मिलित थे क्योकि कछ भोगियों के सचिव (अमात्य) ओर भोगिक 


दोनों होने का उल्लेख मिलता है| 


जहौ तक माण्डलिको का प्रश्न है कि वे एक प्रकार के सामन्त अधीनस्थ राजा) थे। 
बृहत्संहिता के भाष्यकार भडोत्पल (१०वीं शताब्दी ई०) ने माण्डलिक को परिमित देश का राजा 
बताया हे५३। इससे एेसा लगता है कि गुप्तकाल में माण्डलिक शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग 
हुआ होगा ओर इसके अन्तर्गत कुमारामात्य, प्रान्तपति, विषयपति, गोप्तरन, उपरिक आदि राज्य के 
सभी बड़े पदाधिकारी आ जाते रहे होगे । भारतीय सामन्तवाद का उद्भव एवं प्रारभिक विकास 


६४ . फ्लीट, का०००, ३,१.१०, सरकार से०इ्‌०, पृ० २६८। 

६५ . फ़लीट, वही, ३.६.३५, सरकार, वही, प° २८०, भण्डारकर सूची, नं० १२६०। 

६६ . अन्वय-प्राप्त-साचिव्यो व्यापृत-सान्धिविग्रहः। 

६७ . शब्दार्थ-न्याय-लोकज्ञः कविः पाटलिपुत्रकः। 

६८ . का० इं० ०, ३.१.६.। 

६5 . याज्ञवल्क्यस्मृति, १, ३१२, कामन्दकीय नीतिसार, ४.२५ वासुदेव शरण, अग्रवाल, कादम्बरी एक 
सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ६६। 

७० . इपि० इण्डि०, १०.७१, से० इ०, पृ० २६०। 

७१. वही | 

७२ . देखिए, उदय नारायण राय, पूर्वो०, पृ० ३३०। 

७३ . मण्डले परिमितदेशे ये राजानस्तेषां, बृहत्संहिता, ४. १५ पर | 
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गुप्तकाल मे ही हइुआ५४। इस सामन्तवाद की सामाजार्थिक पृष्ठभूमि यदि शूद्र के कृषक समुदाय 
के रूप मे परिवर्तन मे निहित है तो उसके राजनीतिक पदों का प्रतिनिधित्व सामन्त गण करते 
है५५। राजा ओर सामन्तो के संबंधों की अलक भी अभिलेखों से मिल जाती है। समुद्रगुप्त के 
इलाहाबाद स्तम्भ लेख से यह ज्ञात होता है कि सामन्त गण राजा के दरवार में आकर प्रणाम 
करते, सभी प्रकार के कर देते ओर आज्ञा मानते थे५६। कुछ सामन्त शासको के साथ 
कन्योपायनदान की नीति भी अपनायी गयी थी | वे अपने-अपने विषयों ओर भुक्तियों पर गरुड 
मुद्रा से अंकित राजाज्ञा को भी स्वीकार करते ५७ । सामन्तो को राजस्व वसूलने का भी 
अधिकार होता थाऽ८ | कुछ बड़े-बड़े सामन्तो को सामन्तोपसामन्तीरण का भी अधिकार प्राप्त 
था५६। बुघधगुप्त के एरण स्तम्भ लेख से ज्ञात होता है कि सामन्त मातृविष्णु सुरश्मिचन्द्र का 
अधीनस्थ था जबकि सुरश्मिचन्द्र स्वयं बुधगुप्त का सामन्त था०। परिव्राजक ओर उच्चकल्प 
आदि सामन्त राजवंश गुप्त सप्राटों की अनुमति के बिना भी भूमिदान कर सकते थे ओर इनमे 
से कुछ तो दानपत्र मे अपने अधिपतियो का नामोल्लेख तक नहीं करते थे१। अतएव स्पष्ट हे 
कि कुछ बड़े सामन्त छोटे सामन्तों की अपेक्षा अधिक अधिकारों का उपयोग करते थे। 


महासामन्त, सामन्त ओर महाराज आदि उपाधियां सामन्त-समुदाय के आन्तरिक स्तरीकरण का 
साक्ष्य उपस्थित करती हे । 


सेनापतिर्यो, सचिवं ओर माण्डलिकों के समुदाय को शासक-समुदाय के अन्तर्गत 
द्वितीय स्थान प्राप्त था, यह वात बृहज्जातक के आश्रय-योगाध्याय मे वर्णित उस योगर से 
सिद्ध होती है जिसमें प्रथम स्थान राजा को दिया गया है ओर दूसरा सेनापति को क्योकि इसके 
अनुसार जर्हा राजा होने के लिए कम से कम सात ग्रहों के मित्रराशिस्थस्3 होने की आवश्यकता 


७४ . आर० एस० शर्मा, ओरिजिंस ओंफ एयुडलिज्म इन इण्डिया, जेशो, (१६५७-५८) १. २६७-३२८. 
इण्डियन फयुडलिज्म, (द्वि° सं°) दिल्ली, १६८०, प्रथम अध्याय, वीण्एनण्एस० यादव, प्रेसीडंशियल 


एड्स, ॐी० ॐी० कौसाम्बी, एेन इट्रोडक्शन दु द स्टडी ओव इण्डियन हिस्ट्री, बम्बई, १६५६. 
अध्याय ६। 
७५ . आर० एस० शर्मा, वही, प्रथम अध्याय, द्रष्टव्य, इस पुस्तक का बी० एन० एस० यादव द्वारा किया 
गया रिव्यू, ० हि० रि०, जिल्द ७, भाग १-२, पृ० २४३-२४७। 


& . सर्वकरदानाज्ञाकरण-प्रणामागमन-का०इं०इ०, ३.१८, से०इं०, पृ० २६५-६६। 

७७ . वही 

७८ . आर० एस० शर्मा, प्रोव्लम ओंफ द्रंजिशन फ़राम एन्शिएण्ट दु मिडीवल इन इण्डियन दस्र, 
इ०दहि०रि०, जिल्द १, भाग १, प° ३। 

७5 . शर्मा, इण्डियन प्यूडलिज्म, प० ४-५। 

८० , का०इ०इ०, ३.१६.८६, से० ३०, पृ० ३३५। 

८१. चक्रवर्ती, पूर्वो०, प° १८५। 

८२ . बृहज्जातक, २१, १। 


८३. सातो ग्रहौ के स्वगृही होने पर भी राजा होने का योग बनता है। 
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हे वहीं सेनापति के लिए केवल छः ही ग्रहौ के । परन्तु अन्य उच्च पदाधिकारियों के विषय में हमं 
योग नहीं मिलते। 


(स) भोगी :- शासक समुदाय के अन्तर्गत ही तीसरा स्थान बड़ भूस्वामियों का 
था०५| इन्हीं को गुप्तकालीन सार्ष्यं मं भोगिक, महाभोगिक, भोगपतिक ओर भोगिकपालक कहा 
गया है.५। भूमिदान ओर ग्रामदान अथवा स्वतन्त्र उपलब्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्र मं प्रभावशाली 
व अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के रूप में भोगिर्यो का उदय हुआ जिसे गुप्तकालीन सामन्ती व्यवस्था 
का एक अंग कहा जा सकता है। भूसम्पन्न ओर प्रभावशाली होने के अतिरिक्त इनके राजस्व 
न्यायिक ओर प्रशासनिक अधिकारों की प्राप्ति ने इनके सामाजिक महत्त्व मं ` ओर अधिक वृद्धि 
की। भोगियों की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि का आभास उस समय ओर अधिक होता है जब हम उनमें 
से कुछ को अमात्य पद का भार सम्हालते हुए भी पाते हँ-७। महाराज जयनाथ का करितलाई 
ताग्र-पत्र लेख (जबलपुर, म० प्र०) गुन्जकीर्तिं नामक भोगिक का उल्लेख करता है जो कि अपने 
को भोगिक ओर अमात्य राज्यिल का पात्र बताता है.८| महाराज हस्तिन का मञ्जगवा तात्र-पत्न 
लेख बुन्देलखण्ड) भी महासांधिविग्रहिक विभुदत्त के संबध मं इसी प्रकार की सूचना देता ईै<६। 
इन दोनों ही लेखों से भोगिकों के अमात्य-पद सम्हालने के साथ-साथ उनके वंशानुगत होने 
का भी प्रमाण-प्राप्त होता है९०। भोगपतिकों का उल्लेख भी उत्तर भारतीयः१ लेखों मँ उपलब्ध 
होता है जवकि महाभोगी शब्द उडीसा€२ से प्राप्त एक अभिलेख मे प्रयुक्त हआ है। तारापीड कँ 
दार-प्रकोष्ठ पर खड सैकड़ों भोगियों का वर्णन भी बाणभट ने कादम्बरी की कथाम किया है। 
इस उल्लेख द्वारा आभिलेखिक साक्ष्यो को प्रमाणित भी किया जा सका है। भोगिक ओर 
भोगपतिक के अतिरिक्त भोगिपालक का उल्लेख भी कलचुरि लेखों मे इआ है६३ | भोगिपालकों 
को भोगिकों ओर भोगपतिकों का अधीक्षक स्वीकार किया गया है| भोगी ओर उनके भोगी का 


८४ . डा० जयमल राय द्वारा प्रस्तावित स्तरीकरण के प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय स्तर पर स्थित लोगों को 
इस समुदाय मे समाहित माना जा सकता है, पूर्वोदधृत, प° ३२३-३२। 

८५ . का०ड्‌०इ०, ३.२६.११६, ३.२३.१०८, ४.३.१८, से०इं० प० ३६०, महाभोगी के लिए देखिए शर्मा, इंडियन 
फयुडलिज्म, पृ° १३। 

८६ . आर० एस० शर्मा, वही, पृ० ४। 

८७ . वही, पृ० १२। 

८८ , का०डइ०इ०, ३.२६.११६। 

८९ . वही, ३.२३.१०८। 

8० . तुलनार्ह, शर्मा, पूर्वो०, पृ० १२। 

8१. से००, पृ० ३६०, शर्मा, वही, प° १२। 

९२ . विनायक मिश्र. मिडीवल डाइनेस्टीज ओंफ ओरिसा, पृ० २४-२५ शर्मा, दारा इंडियन फूयूडालज्म, 
पृ० १३ पर उदृघृत। 

६३ . का०ड०ई०, ४.१३.१८। 

६४ . वही, भूमिका, प० १४१, शर्मा, पूर्वो०, पृ० १३। 
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उल्लेख बृहत्संहिता मे भी हुआ है६५। बृहत्संहिता के इस श्लोक पर अपनी टीका मे भडोत्पल 
(५०वीं शताब्दी ई०) ने लिखा कि भोगीगण ग्रामीण जनता से देयराशि वसूल करने ओर उनकी 
सेवाओं को प्राप्त करने के कारण अपक्षाकृत उच्च सामाजिक स्थिति का उपभोग कर रहे थ| 
हर्षचरित भोगपतियों द्वारा भोली-भाली जनता के उत्पीडित किये जाने -का. साक्ष्य भी प्रस्तुत 


करता है९७। ग्रामीण भूतंत्रीय समुदाय से संबंधित ये भोगीगण सामन्ती अनुक्रम मेँ सब से निचले 
स्थान पर स्थित थे । 


(द) सामान्य राजकर्मचारियो का समुदाय :- शासक-समुदाय के अन्तर्गत दही चतुर्थ 
ओर अन्तिम स्थान राजकर्मचारियो काथा। नतो ये बड़े भूस्वामी थे ओर न ही इनके पास 
श्रेष्ठि ओर सार्थवाह जेसी धन-सम्पत्ति ही थी | लेकिन राजा से विशेष संबंधित होने के कारण 
इनकी प्रतिष्ठा अधिक थी। गुप्तकाल में सामान्य राजकर्मचारियों मे कायस्थं का एक समुदाय 
बन रहा था जो लेखकों ओर गणकों का समुदाय था६६। इस समुदाय के प्रधान के रूपमे 
गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रथम-कायस्थ का उल्लेख प्राप्त होता है । कुमार गुप्त प्रथम कालीन 
दामोदरपुर ताप्रपत्र लेखो१० (४४४ एवं ४४७ ई०)मे यदि शाम्बपाल नाम मिलता है तो बुधगुप्त 
(४&७-६४ ई०) कालीन दामोदरपुर ताग्रपत्र लेख१०१ में विप्रपाल का । ५०७ ई० के 
वेन्यगुप्तकालीन गुणैधर ताग्रपत्र लेख१०२ नरदत्त ओर ५४३ ई० का दामोदरपुर ताप्रपत्र लेख 
स्कन्दपाल नामक प्रथम कायस्थ का उल्लेख करता हे । ये प्रथम कायस्थ अपनी-अपनी भुक्ति के 
उपरिकों ओर विषय के विषय-पतियों को प्रशासन मे सहायता देते थे१०४| प्रशासनिक शक्ति 
होने के कारण कायस्थं का यह समुदाय लौकिक सामाजिक अनुक्रम मे अपेक्षाकृत अधिक 


महत्त्वपूर्ण हो जाता है । कायस्थं का यह समुदाय पूर्वं मध्यकाल मेँ जाति का स्वरूप धारण कर 
लेता है१०५ | 


६५ . बृहत्संहिता, ११,६२। 

०६ . भड्ोत्पल, बृहत्संहिता, ११.६२ पर , बी० एन एस० यादव, प्रेसीडेशियल एड्धेस, पृ० ७। 

5७ . हर्षचरित, पृ० २१२. शर्मा, पूर्वो, प° १३। 

5८ , यादव, प्रेसीडंशियल एडेस, प° ८। 

९९ . कायस्थाः गणकाः लेखकाश्च, याज्ञ०. १. ३३६ पर विज्ञानेश्वर, लिखितंकायस्थनरदत्तेन, इण्डियन 
हिस्टारिकल क्चार्टर्ली, ६. ५३ तथा आगे एवं ५६१, से०इं०, प° ४४३। 

. इपि० इण्डि०, १५, १३०. १३३, १७.१६३, से०इ०, पृ २६१,२६३। 

, इपि० इण्डि०, १५, १३८३६. से०इ०, पृ० ३३७। 

: इण्डि० हिर्ट० क्वा०. ६.५३, तथा आगे एवं ५६१, से०इं०, पृ० ४४३। 

. इपि० इण्डि०, १५, १४२-४३, १७.१६३-६४, से०इं०, पृ० ३४८ 

. डी० सी० सरकार, भारतीय विद्या, जिल्द १०८१६४६) प° २८० तथा अगे। 


१०५ . द्रष्टव्य, बी० एन० एस० यादव, सोसायटी एण्ड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया इन द ट्वेल्प्थ सेंचुरी, 
इलाहाबाद, १६७३, पृ० ५०-५४। 


१०० 
१०२ 


१०३ 
१०४ 
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(२) श्रेष्ठि, सार्थवाह एवं व्यापारीः- लौकिक सामाजिक स्तरीकरण के सर्वोच्च स्तर पर 
विद्यमान शासक समुदाय के बाद दूसरा स्तर श्रेष्ठो. सार्थवाहो एवं व्यापारियों का था। य्ह पर 
यह विचारणीय है कि सामान्य राजकर्मचारियों की अपेक्षा श्रेष्ठियो, सार्थवाहो एवं व्यापारियों का 
स्थान ऊँचा रहा होगा | व्यापारियों के लिए वणिक्‌, पण्याश्रयिन्‌ ओर अर्थपति जैसी अभिधाएं भी 
प्रयुक्त हुई है१०६। साहित्यिक ओर आभिलेखिक दोनों प्रकार के साक्ष्यो की समीक्षा से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यह समुदाय आर्थिक रूप से सम्पन्न था जिसका प्रभाव उनकी सामाजिक 
प्रतिष्ठा पर भी पड़ा ओर लौकिक सामाजिक स्तरीकरण में वे अपेक्षाकृत स्तर प्राप्त कर सके। 
कुमारगुप्त कालीन दामोदरपुर ताग्र-पत्रों लेखों (४४४ ओर ४४७ ई०) में धृतिपाल नामक नगर 
श्रेष्ठि ओर बन्धुमित्र नामक सार्थवाह का उल्लेख हुआ है१७ | श्रेष्ठिन, पण्याश्रयिन्‌ ओर अर्थपतियों 
का अस्तित्व बृहत्संहिता से भी प्रमाणित होता है! शूद्रक के मृच्छकटिक नामक नाटक में 
श्रष्ठियों के निवास-स्थान ्रेष्ठिचत्वर) का भी उल्लेख आया है | जर्हौ तक सार्थवाहो का 
प्रश्न है यद्यपि बृहज्जातक ओर लघुजातक में इनका उल्लेख अप्राप्य है१०६, परन्तु बृहत्संहिता में 
सार्थं ओर सार्थवाह का उल्लेख हआ है११०। मीनराज (चौथी-र्पौचवींशताब्दी ई०) ने भी अपने ग्रथ 
वृद्ध-यवन-जातक में विदेश गमन करने वाले सार्थवाहं का विवरण दिया है| मृच्छकटिक 
नामक नाटक मेँ भी उज्जयिनी के प्रसिद्ध सार्थवाह चारुदत्त का उल्लेख आया है| इस 
समुदाय के सदस्यों का निगम के रूप में अपना संगठन भी था जिसका प्रमाण निगम की मुद्राओं 
से प्राप्त होता है । यवनजातक जिसका रचनाकाल (२६६-७० ई०) आलोच्यकाल से बहुत पहले 
नहीं रखा जा सकता, मेँ न केवल सार्थाधिवास का ही उल्लेख प्राप्त होता है अपितु, व्यापारियों 
ओर सार्थवाहो के मुखि्यो-वणिकसार्थवाहमहत्तर- का उल्लेख भी मिलता है१३। इस समुदाय 
की आर्थिक समृद्धि एवं लौकिक प्रतिष्ठा का ही परिणाम था कि धूृतिपाल नामक नगरश्रेष्ठि ओर 
बन्धुमित्र नामक सार्थवाह को कूमारामात्य वेत्रवर्मा की शासन मं सहायता करने वाली समिति का 
सदस्य बनाया गया११४ | 

(३) स्वतन्त्र कृषिजीवीः- लौकिक सामाजिक स्तरीकरण में स्वतन्त्र कृषिजीवी ५ 
समुदाय तृतीय स्तर पर विद्यमान था। वराहमिहिर कृषिजीवियों के समुदाय का उल्लेख करते हए 


१०६ . बृहत्संहिता, ५८२१. २६, ६.३१. १०.६. १५.८.२६. १६.१६ 

१०७ . इपि० इण्डि०, १५.१३०. १३३. १७.१६३, सं० ०, पृ० २६१, २६३। 

१०८ . मृच्छकटिक (सम्पा०) एम० आर, काले, (तृतीय संस्करण) दिल्ली १६७२. १.७०, २.६०. ४.१४०, । 

१०६ . तुलनार्ह, यादव, प्रेसीडंशियल एड़ेस, प° ५२। 

११० . बृहत्संहिता, ८६. ३६। 

१११ . वृद्ध-यवन-जातक, ४१. ५४. ४८. ३४। 

११२ . मृच्छकटिक, १. ६. ८। 

११३ . यवन-जातक दो भागों मे, (सम्पा० एवं अनु°) डेविड पिन्ग्री, लन्दन, १६७८. १.२०, १६.२३. यादव, 
प्रेसीडेशिल एदेस, प° ५२। 

११४ . इपि० इण्डि०, १५.१३०. १३३, १७.१६३, से०ड०, पृ० २६१-२६३। 

११५ . तुलनार्ह, जयमल राय पूर्वो०, प° ३३२-३३. यादव, प्रेसीडंशियल एड्स, पृ० ३२-३३. भारुचि, मनु० 
१०. १२४. १२६ पर, मेधातिथि, मनु०, ८,४.१५ पर | 
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उन्हे कृषीबलानाम्‌^१६, कृषिरतानाम्‌११७, कृषिकर११ ओर कृषिजीविन्‌६ कहते हैँ । ज्योतिष-ग्रन्थो 
मे इस समुदाय की आर्थिक समृद्धि ओर आत्मनिर्भरता को द्योत्तित करने वाले कम से कम तीन 
योगो का उल्लेख मिलता दहै। मीनराज ओर वराहमिहिर ने क्रमशः अपने ग्रन्थं 
वृद्ध-यवन-जातक१२० ओर बृहज्जातक^२१ मे हलयोग का उल्लेख किया है जिसमे जन्म लेनेवाला 
मनुष्य समृद्ध कृषक होता हे । वराहमिहिर दारा आख्यात एक दूसरे योग म बृहस्पति के ६० 
वर्षीय चक्र ओर उसके प्रत्येक वर्ष का फल विहित है। इस चक्र के १२ युग के अन्तिम क्षय 
नामक संवत्सर मे जब बृहस्पति का आगमन होता है तो वह कृषक को बढ़ानेवाले- कृषीबल 
वृद्धिदम्‌- हे१२३। तीसरे योग को जिसका उल्लेख बृहज्जातक मे किया गया है, केदार योग१४ 
की संज्ञा दी गयी हे। इस योग में जन्म लेनेवाला मनुष्य भी समृद्ध ओर स्वतन्त्र कृषक होता है। 


आलोच्यकाल में कृषकों को किन-किन विपदाओं का सामना करना पड़ता रहा होगा, 
इसका आभास भी इन साक्ष्यो से होता हे। वराहमिहिर के अनुसार पश्चिम दिशा का दिग्दाह 
कृषिजीवियों को पीड़ित करता हे (१२५ द्वितीय खांश में चन्द्रमा या सूर्य के ग्रस्त होने१२६, राहु के 
पश्चिम दिशा मं दिखाई देने+२ ओर खलिहान मेँ उल्कापात१२८ कृषकों के विनाश ओर उनके 
पीड़ित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। परिवेश-मण्डल का शनि१२६ भी कृषकों का हन्ता 
कृषिकृन्निहन्ता) होता है। प्राकृतिक विपदाओं में अकाल१३० अतिवृष्टि१३१ अनावृष्टि१३२, ओर 


११६ . बृहत्संहिता, १५.२८, ८.५२। 
११७ . वही, ३३.२१। 

११८. . बृहज्जातक, १२.१८ | 

११६ . बृहत्संहिता, ३१.४। 

१२० . वृद्ध-यवन-जातक, ४०.१३० 
१२१ . बृहज्जातक, १२.१३। 

१२२ . बृहत्सहिता, ८. ५२। 

१२३ . वही | 

१२४ . बृहज्जातक, १२. १८ | 
१२५ . बृहत्संहिता, ३४. ४। 

१२६ . बृहत्संहिता, ५. २६। 

१२७ . वही. ५. ३४। 

१२८ . वही, ३३. २१। 

१२६ , वही, ३४. १२। 


१२० . वही, ३.३, ६, %७, १६, ४. १८, १६. २१, २६ आदि काल के कुल ४२ संदर्भ प्राप्त है, देखिए एस० 


के० भती, इर्कौनामिक लाइफ इन नार्दन इण्डिया इन द गुप्त पीरियड, दिल्ली, १६७०. परिशिष्ट-प 
पृ० २५१-५२। 


. बृहसंहिता, ३, ३७. ५. ३४, ७, १८ आदि। कुल ११ सन्दर्भ प्राप्त है, मैती, वही, पृ० २५२। 
१२२ . बृहसंहिता, ३.२६, ४,.१३. २१, ५.२०, २३. ५५, ६१ आदि, कुल ३२ संदर्भ, मेती, वही । 


१३१ 
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अग्निदाह१३ का उल्लेख बहुधा किया गया है । एसी स्थिति मं इनकी सामन्तो ओर भोगिर्यो आदि 
की शरण लेनी पडती रही होगी ।१३४ 

(४) अप्रतिवद्ध शिल्पि-समुदाय :- लौकिक दृष्टिकोण से निर्मित सामाजिक स्तरीकरण 
मे अप्रतिबद्ध अथवा स्वतन्त्र शिल्पियों का भी एक समुदाय था} यह विचारणीय है कि विशिष्ट 
शिल्पियों का स्थान आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य कृषकों से ऊँचा रहा होगा । शिल्पियो के इस 
स्वतन्त्र समुदाय का स्पष्ट प्रमाण वामन जयादित्य विरचित काशिका (६५०-६६५ ई०) नामक 
टीका के ग्रामतक्ष ओर कौटतक्ष के उदाहरण से प्राप्त होता है।१२५ 


काशिका के अनुसार कौटतक्ष स्वतन्त्र कर्मजीवी थे, वे किसी (्रामविशेष) से प्रतिबद्ध 
नहीं १३६ | इन स्वतन्त्र शिल्पियों की अपनी कुटिया१२७ अथवा शाला^ (पर्णशाला) होत्ती थी 
जर्हो वेठकर ये काम करते थे। ध्यातव्य ` है कि स्वतन्त्र शिल्पियों का यह समुदाय अधिकांशतः 
नगरों में ही निवास करता रहा होगा ओर इसी समुदाय के प्रधान को प्रथम-कलिक के क्पमें 
प्रशासनिक समिति का सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त होता रहा होगा| दामोदरपुर ताम्रपत्र 
लेखों (४४४ एवं ८८७ ई०) मेँ प्रथम कुलिक के रूप मे धृतिमित्र का नाम मिलता है [२३६ 
प्रशासनिक समिति के सदस्य नियुक्त होने का यह साक्ष्य लौकिक दृष्टिकोण सरे अप्रतिबद्धं 
शित्पि-समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतन करता है। मनु का अनुसरण करते हुए 
मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि (५००-६५०) द्वारा शिल्पियों को धन-संग्रह न करने का जो 
विघान प्रस्तुत किया गया है,१० वह न केवल इस समुदाय की आर्थिक समृद्धि अपितु लौकिक 
दृष्टिकोण से शिल्पियों के बढ़ते हुए सामाजिक महत्त्व का भी द्योतन करता हे । 

(५) सामान्य भृतक एवं कर्मकर :- वेतन (भृति) के बदले काम करनेवाले मजदूरों 
का भी एक समुदाय था। पर इस समुदाय म कई कोटियां थी । इन वैतनिक श्रमिकों को भृतक, 
कर्मकर एवं भृतिजीवी आदि कहा जाता था१५२। भृतिजीवियों अथवा वैतनिक श्रमिकों का यह 
समुदाय काफी पहले-से चला आ रहा था। स्फुजिध्वज के अनुसार वृश्चिक के नवांश में जन्म 


१२२ . बृहत्संहिता, ३. ६. ७. १, १८ आदि । कुल ६ संदर्भ, मैती, वही । 

१२४ , तुलनार्ह, जयमल राय, पूर्वो०,पृ० ३३३। | 

१२५ . ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः, काशिका, दो जिल्दो मे (सम्पा०) आर्येन्द्र शर्मा एवं अन्य, हैदराबाद, १६६६, 
५. ४. ६५। 

१२६ . स्वतंत्रः कर्मजीवी, न कस्यचित्‌ प्रतिबद्धः इत्यर्थः, काशिका, ५. ४. ६५, तुलनार्ह, शाकटायन-व्याकरण, 
सम्पा० पं० शम्भुनाथ शास्त्री, दिल्ली, वाराणसी, १६७१, २. १. १७० | 

१२७ . कुट्यां भवः कौटः, काशिका, ५. ४. ६५। 

१२८ . शाकटायन-व्याकरण, २. १. ७०। 

१२९ . इपि० इण्डि०, १५. १३०. १३३, १७. १६३, से० इ०, पृ० २६१. २६३। 

१४० . भारुचि, मनु०, १०. १२६ पर। 

१४१ , काशिका, ३. २. २२। 

१४२ . वही, विष्णु, ३७.२०, यवन-जातक, ३१. ११०.-१२। 
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लेनेवाला व्यक्ति भृतजीवी (भृतिजीविन्‌) होगा४३। भृतिजीवि्यों का यह समुदाय पशुपालन ओर 
कृषि आदि सभी प्रकार के कार्य करता था। नारदस्मृति एवं महाभारत के शान्ति पर्व मेँ इनके 
लिए वार्षिक वेतन (सांवत्सरी भृति) का निर्धारण किया गया दै। नारद ने सौ गायों की 
देखभाल के लिए प्रतिवर्ष एक बिया ओर दौ सौ गायों के लिए दूघ देने वाली एक गाय देने 
का विधान किया हे। साथ ही साथ यह (भृतक) प्रति आठवें दिन सभी गायों के दूघकाभी 
अधिकारी होगा १५५ महाभारत के शान्तिपर्व के अनुसार किसी की छः गायों की देखभाल के लिए 
एक गाय का दूघ ओर सौ गायों की देखभाल के लिए एक जोड़ा पशु वार्षिक वेतन के रूपमे 
दिया जाता था।१४६ इसी प्रकार अनाजं की फसलों ओर सभी प्रकार के बीजों की रक्षा का 
वार्षिक वेतन उपज का सातवां भाग था।१७ जिस सन्दर्भ में स्फजिध्वज ने यवन-जातक 
(२६६७० ई०) मे वृश्चिक के नवांश मे उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के लिए भृतिजीवी ० होने का 
उल्लेख किया है उसी सन्दर्भ मेँ वराहमिहिर (छठी शताब्दी ई०) ने अपने बृहज्जातक मेँ एसे 
व्यक्ति के विष्टिकृत१ होने की बात कही है जिससे गुप्तकाल मे भृतिजीवियों अथवा वैतनिक 
श्रमिकों के नियोजन की प्रवृत्ति में हास ओर वैष्टिकों के नियोजन की प्रवृत्ति में वृद्धि का 
अनुमान लगाया गया हे ।१५ 


` (&) आश्रित कृषकों एवं प्रतिबद्ध शिल्पियों के समुदाय :- कूषाण सातवाहन काल से 
ही हो रहे कृषि के विकास के परिणामस्वरूप आश्रित कृषक- समुदाय के निर्माण की प्रक्रिया भी 
प्रारम्भ हो गयी थी। यही कारण है कि तृतीय शताब्दी ई० के तृतीय चरण (२६६-२७० ई०) में 
जब स्फजिध्वज अपने ग्रंथ यवन-जातक की रचना करते है तो उसमे कृषकों के भविष्य कथन 
के बारे म किसी ग्रहयोग का वर्णन नहीं करते जबकि गुप्तकाल मेँ विरचित वृद्ध-यवन-जातक 
(चौथी-र्पौचर्वी शताब्दी ई०) मे मीनराज ने इनके संबंध में ग्रह योग का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत 
किया हे१५। मीनराज के अनुसार यदि सूर्य जन्मकाल मे दशम भाव ओर मित्रराशि मे विराजमान 
हो तो जातक कृषिकर्म करने वाला होगा ५२ इस स्थिति को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए 


१४२ . यवन-जातक, ३१. ११०-१२ 

१४४ , महाभारत, १२. ६०. २५। 

१४५ . नारद० ६. १० तुलनार्ह, मनु०, ८. २३१। 

१४६ . षण्णामेकं पिबेद्धेनुं शताच्च मिथुनं हरते, महाभारत, १२. ६०. २४। 

१४७ . सस्यस्य सर्वबीजानां एषा सांवत्सरी भृतिः, वही १२.६०.२५, नारद०, ६.३, द्रष्टव्य, बी० एन० एस० 


यादव, द अकाउण्ट्स ओंफ द कलि एज एण्ड द सोशल द्राजिशन फ़राम एेन्टिक्विटी दु द मिडिल 
एजेज, इ० हि० रि०, जिल्द ५, भाग १२, पण ३६। 


१४८ , यवन-जातक, ३१. ११०-१२। 

१४६ . बृहज्जातक, २१. ७। 

१५० . यादव, प्रेसीडंशियल एड़ेस, पृ०° २०-२१। 

१५१ . द्रष्टव्य, बी० एन० एस० यादव, प्रेसीडंशियल एडेस, पृ० १७। 
१५. , वुद्ध-यवन-जातक, ३. ३३, यादव, वही, पृ० १६। 


५ 
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मीनराज का कथन है कि जन्मकालिक यह सूर्य यदि मित्रगृह के भावं होगा तो वह कृषिकर्म 
दुष्ट राजा की सेवा से संबंधित होगा जबकि पापग्रह के भाव में होने पर वह कृषिकर्म बल 
प्रयोग-शारीरिक दण्ड, बन्धन आदि-द्वारा संभव होगा । चीनी यात्री फाहयान जिसने कि ३६६ 
ई० से ४११ ई० तक भारत के बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का भ्रमण किया, के यात्रा विवरण से 
वौद्ध संघों को भूमि ओर चौपायों के साथ ही साथ भूमि को जोतने के लिए कृषक के प्रतिबद्ध 
करने का विवरण प्राप्त होता है१५४। आश्रित कृषकों के हस्तान्तरण का प्रमाण आभिलेखिक 
साक्ष्यो से भी प्राप्त होता है। पल्लव नरेश शिवस्कन्द वर्मन का तृतीय-चतुर्थं शताब्दी ई० का 
एक दानपत्र एसे चार आर्थिकों का उल्लेख करता है जो संबंधित भूमि के दान दे दिये जाने पर 
भी उस पर उसी रूप मेँ काम करते रहे१५५। पल्लवो का ही एक दूसरा दानपत्र लेख चार 
निवर्तन भूमि पर काम करने वाले किसी अतुक नामक आर्थिक का उल्लेख करता १५६ | 
शालकायन नरेश विजयदेव वर्मन (३२० ई०) के एक दानपत्र लेख में भी आर्थिकं का उल्लेख 
किया गया है१७ | वलभी नरेश धरसेन द्वितीय का मालिया ताम्रपत्र लेख (५७१-७२ ई०) भी एसे 
भूमिदान का उल्लेख करता है जिस पर कुटुम्बिन काम करते थे१९< | 


वलभी नरेश धरसेन तृतीय के एक लेख (६२३-२४ ई०) से भी कुटुम्बिनो के हस्तान्तरण 
का प्रमाण प्राप्त होता है१€ | आश्रित कृषकों का यह समुदाय अपनी स्वयं की कृषि अपने सीमित 
साधनों से केसे करता रहा होगा, इसका संकेत महाभारत के आरण्यक पर्वं से उपलब्ध हो जाता 
हे। इसके अनुसार युगक्षय होने पर लोग नदियों के किनारे ओर नीचे भूमि मं हल के बजाय 
कुदाल से बीज बोर्येगे, हल मे गायों को जो्तेगे ओर एक वर्ष के बछडे तक को भी नहीं 
छोडगे१६० | 

अप्रतिबद्ध अथवा स्वतन्त्र शिल्पियों के समुदाय की ही भांति प्रतिबद्ध अथवा आश्रित 
शित्पियों का भी एक समुदाय बन गया था जो अधिकांशतः गांवों में रहता था। इस समुदाय के 
सदस्य किसी न किसी गांव से प्रतिबद्ध होते थे। इन्हें ग्रामशिल्पिन्‌ की संज्ञा दी जा सकती 
हे१६१ | ग्रामनापित, ग्रामकुलाल ओर ग्रामतक्ष का उदाहरण काशिका में प्रस्तुत किया गया है१६२ | 


१५२ . वही, यादव, वही । 

१५४ . हो, चंग-चुन, चाइनीज लिटरेचर, नम्बर ३, पेकिग, १६५६. पृ० १५३-५५, यादव, वही, पृ ३७। 
१५५ . आर्थिकः चत्वारः ४, इपि०इण्डि १, ६ : से० इं०, पु० ४६४, ४६६। 

१५६ . इपि० इण्डि०, ८ . १२। 

१५७ . वही, ६.७। 

१५८ . का० ० इ०, ३.३८.१६६। 

१५६ . आर० एस० शर्मा, इण्डियन पम्युडलिज्म, पृ० ४६। 

१६० , महाभारत, ३. १८८. २३, २७. द्रष्टव्य, इ० हि० र०, जिल्द ५, भाग १-२, प० ३३। 

१६१ . काशिका, ६. २. ६. ५. ४. ६५। 

१६२ . वही, ५. ४. ६५.। 
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लगभग प्रत्येक गांव मे पांच शिल्पकार जिन्है पञ्चकारुकी १३ कहा गया है, रहते थे। इसी 
समुदाय के सदस्यों को गुप्तोत्तर काल में मन्दिरं से भी प्रतिबद्ध किया जाने लगा था१६४॥। गावं 
से प्रतिबद्ध शिल्पियो के अतिरिक्त कछ शिल्पिन्‌ राजाओं से भी प्रतिबद्ध होते थे। राजनापित, 
राजकुलाल ओर राजतक्षा का उदाहरण भी काशिका मे प्राप्त होता है१५५। ग्रामशिल्पिन्‌ (गावं से 


प्रतिबद्ध शिल्पिन्‌) की अपेक्षा राजशिल्पिन्‌ (राजाओं से प्रतिबद्ध शिल्पिन्‌) लौकिक दृष्टिकोण से 
अधिक प्रतिष्ठित रहे होगे | 


(७) विष्टिकर एवं आज्ञाकर :- लौकिक सामाजिक स्तरीकरण मँ विष्टिकरों का 
समुदाय गुप्तकाल तक काफी महत्त्वपूर्ण हो गया था। वराहमिहिर ने बृहज्जातक मे विष्टिकर 
होने के दो योगों का वर्णन किया है। एक योग के अनुसार बुध यदि मकर या कुम्भ राशि का 
हो तो जातक विष्टिकर होता है१६। दूसरे योग के अनुसार वृश्चिक के नवांश का जातक भी 
विष्टिकर (विष्टिकृत्‌) होता है१६७। ¶१०वीं शताब्दी के टीकाकार भट्टोत्पल ने आज्ञाकर को भी 
विष्टिकर ही बताया १. । यौ पर आज्ञाकर शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया हैन 
कि सामान्य अर्थ मे१६६ | कषाणकालीन ग्रंथ अङ्गविज्जा जिसे गुप्तकाल मे परिष्कृत किया गया, 
भी विष्टिकरों के प्रयोग का उल्लेख करता है१७० | गुप्तकालीन अभिलेख भी विष्टिकरों की सूचना 
देते है । काठियावाड क्षेत्र से प्राप्त होने वाला ५१७ ई० का एक लेख महाराज धरसेन द्वारा राधे 
ओर श्येन नामक ब्राह्मण को दिये गये भूमिदान का उल्लेख करता है । इस लेख मेँ राधे ओर 
श्येन को उन विष्टिकरों पर भी अधिकार दिया गया है। जो आगे उत्पन्न होगे११ | ५७५ ई० के 
लगभग के धरसेन प्रथम के एक लेख मे भी दानगृहीता को विष्टि लेने का अधिकार दिया गया 
है१२ | इसी क्षेत्र से प्राप्त ५६२ ई० का ` विष्णुसेन का दानपत्र लेख भी वारिक संज्ञक एक 
अधिकारी की देख-रेख मे विष्टि लेने का उल्लेख करता हे१५३। 


१६३ . तत्र चावरतः पञ्चकारुकी भवति, महाभाष्य, १.१. ४८ । 


१६४ द्रष्टव्य, आर० एन०, नंदी, रिलिजस इस्टीट्यूशंस एण्ड कल्ट्स इन द डेकन्‌, (६००-१००० ई०), 


दिल्ली, १६७३, पृ० २८, वी० एन० एस० यादव, प्रेसीडेशियल एड्स, पृ० ५१.ए०पी०. ओड्या, पोजीशन 

अफ रपोटर्स इन द सोशिओरिजनल स्द्रीटीफिकेशन आन अर्ली मेडीवल इण्डिया, हिस्ट्री एण्ड कल्चर, 

बी० पी० सिन्हा फेलिसिटेशन वाल्यूम (संपा०) डा० भगवन्त सहाय, दिल्ली, १६८७, पृ० ३६६-३७६। 
१६५ . काशिका, ६. २. ६३, ५. ४. ६५। 


१६६ . बृहज्जातक, १८. ११। 

१६७ . विष्टिकृद्दासवृत्तिः, वही, २१.७१। 

१६८ , विष्टिकरः आज्ञाकरः, भटटोत्पल, बृहज्जातक, १८. ११ पर | 

१६६ . सामान्य अर्थ मे आज्ञाकर शब्द का प्रयोग प्रयाग प्रशस्तिमे हुआ है। 


, अंगविज्जा, (संपा०) मुनि पुण्यविजय जी, वाराणसी, १६७५, पृ० १५६, यादव, प्रेसीडंशियल एड़ेस, 
पर० ३२। 


१७१ . सोत्पद्यमानविष्टिक, इपि० इण्डि १८.१८ | 
१७२ . वही, २१. ८०। 
१७३ , वारिकेणविष्टिः करणीया, वही, 3०. १७१। 
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(८) दास :- लौकिक सामाजिक स्तरीकरण में दास समुदाय कुषाणकाल से ही 
महत्त्वपूर्णं हो रहा था। स्फूजिध्वज के अनुसार धनु के नवांश मं जन्म लेनेवाला व्यक्ति दास होता 
है१७४ | वराहमिहिर ने भी इसी योग मेँ जन्म लेनेवाले व्यक्ति को दास्वृत्ति करनेवाला ही बताया 
है१५। मीनराज के वृद्ध-यवन-जातक%६ मे प्रयुक्त प्रेष्यतम शब्द से आश्रित लोगों के तीन स्तरो 
प्रेष्य, प्रेष्यतर ओर प्रेष्यतम-का प्रमाण मिलता है । यर्हौ प्रष्यतम शब्द दासों कं लिए ही प्रयुक्त 
हआ होगा । भारुचि ने भी गर्भदासों को अत्यन्त परतन्त्र वताया है%< | इस प्रकार आश्रित लोगो 
मे दासों का सब से निम्न स्थान सिद्ध होता है। 


बोगाईड लेविन ओर विगासिन का विचार है कि भारतीय दास-समुदाय मं किसी प्रकार 
के आन्तरिक स्तरीकरण का अभाव है ओर सभी प्रकार के दासों को एक ही सामाजिक स्तर पर 
रखा जा सकता है५६। परन्तु हाल की शोर्धो+ के आधार पर लेविन ओर विगासिन का यह 
विचार समीचीन नहीं माना जा सकता। बी० एन० एस० यादव नै बृहज्जातक, से 
अवरोही-क्रम मे दासों के तीन स्तरों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वराहमिहिर के अनुसार यदि 
जातक के जन्मकाल मेँ नवांशपति सूर्य, चन्द्रमा एवं वृहस्पति मं से कोड एक ग्रह नीच अथवा 
शत्रु राशि के नवांश मँ हो तो वह (जातक) स्वयं जाकर (अभ्युपगम) किसी के यहां दासता 
स्वीकार कर लेता है, यदि दो ग्रह नीच या शत्रुराशि के नवांशमं हों तो यह खरीदा हुआ दासं 
(क्रयदास) होता है ओर यदि तीन या चार ग्रह नीच अथवा शच्रुराशि के नवांशमें हो तो वह गर्भ 
से ही दास गर्मदास) अर्थात्‌ दास का पुत्र होता है१२। इस प्रकार दासों में अभ्युगमन दासं का 
स्तर सर्वोच्च था, उसके बाद क्रयदास ओर सव से निम्न सामाजिक स्तर गर्भदास का था परन्तु 
दास-समुदाय के आन्तरिक स्तरीकरण का यह दृष्टिकोण शास्त्रीय कम ओर लौकिक अधिक था। 


लौकिक सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया में नगरीय अर्थ व्यवस्था भी महत्त्वपूर्णं थी। 
आर्थिक एवं राजनीतिक घटक नगरों मे ही विशेष रूप से क्रियाशील थे। नगरीय अर्थव्यवस्था में 
सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण का आधार वर्णो की आनुष्ठानिक स्थिति के साथ-साथ तथा 
कभी-कभी उससे अधिक आर्थिक समृद्धि थी । ग्रामीण अर्थव्यवस्था ओर जीवन पद्धति मे अब भी 


१७४ . यवन-जातक, ३१. ११०-१२। 

१७५ . दासवृत्तिः, बृहज्जातक, २१. ७। 

१७६ . वृद्ध-यवन-जातक, ४०. ४। 

१७७ , वी० एन० एस० यादव, प्रेसीडेशियल एडेस, प° २४। 

१७८ .भारुचि, मनु० ८ . ६६ पर । 

१७६ . जी० एम० बो गाई लेविन एवं ए०ए० विगासिन, सोसाइटी एण्ड स्टेट इन एेन्शिएण्ट इण्डिया, इ० 
हि० रि०. जिल्द ५, भाग १-२, प° २२। 

१८० , बी० एन० एस यादव, द अकाउण्ट्स ओव द कलि एज एण्ड द सोशल द्राजिशन फ़राम एेन्दिक्विटी 
टु मिडिल एजेज, वही, पृ० ५६। 

१८१ . बृहज्जातक, २३. १४। 

१८२ , बृहज्जातक, २३. १४। 
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परम्परागत चतुर्वर्णीय सामाजिक स्तरीकरण की प्रवृत्ति ही बलवती रही होगी। यहां लोगों के 
आर्थिक समृद्धि के बल पर ही व्यापारिक एवं व्यावसायिक वर्ग के सदस्य होने के बजाय 


परम्परागत वर्णं ओर जाति से संबधित सामाजिक स्तरीकरण के दायरे मे ही सीमित रहने कीं 
प्रक्रिया प्रधान रही होगी१्३ | 


सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया मे लौकिक घटक गुप्तकाल मे इतने महत्त्वपूर्ण हो 
ग्ये थे कि चतुर्वर्णीय समाज मे वर्णो ओर जातियों पर आधारित परम्परागत द्विभाजन१४ के 
साथ-साथ कुछ हद तक उसे दुर्बल बनाते हुए आर्थिक आधार पर सामाजिक द्विभाजन की प्रवृत्ति 
भी काफी हद तक स्पष्ट हो गयी थी । यह विभाजन अज्ज (आर्य) ओर पेस्स प्रेष्य) के रूप में 
देखने को मिलता है१८५ जिसका आधार विशुद्ध रूप से आर्थिक था१८६ | 


[11 1[। 


१८३ 


आदित्य प्रसाद ओद्या, सोशल स्टरेटीफिकेशन इन एेर्शिएण्ट इण्यिा, अध्याय - ३। 
१८४ 


भारतीय संस्कृति के संदर्भ मे सामाजिक द्विभाजन की प्रवृत्ति वैदिक क्राल से ही देखने को मिलती 
है। एक प्रकार का द्विभाजन आर्य एवं दास तथा आर्य एवं शूद्र के मध्य, दूसरे प्रकार का दविभाजन 
स्वतन्त्र एवं दास तथा शासक एवं शासित के मध्य ओर तीसरे प्रकार का दविभाजन द्विज एवं शूद्र 
के मध्य था। द्रष्टव्य, वही। 

.अज्जी पेस्सोति, अङ्गविज्जा, पृ० २१८, बी० एन० एस० यादव, कुषाण स्टडीज, पृ० ७८। 


द्रष्टव्य, आदित्य प्रसाद ओड्ञा, सोशल स्द्रीटीफिकेशन इन एेन्शिएण्ट इंडिया, अध्याय ३। 


१८६५ 
१८६ 
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शकर-दर्न म भविति चेतना 
डा० अतुल कुमार सिन्हा 
वरेली 


प्रकटतः ज्ञान-मार्ग ओर भक्तिमार्ग क्रमशः बुद्धि ओर हदय की केन्द्रीयता के साथ एक 
दूसरे के विपरीत दिखायी देते है। ज्ञानमार्ग का बौद्धिक कलेवर भव्ति मार्ग के भावप्रवण 
स्वरूप से सर्वथा अलग प्रतीत होता है ओर संभवतः दोनों के बीच के इस अन्तर के कारण ही 
इस सामान्य धारणा का विकास हुआ कि शंकर-दर्शन ज्ञानमार्ग होने के कारण न कंवल भक्ति 
चेतना से शून्य ओर उसका विरोधी है, बल्कि उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्तिमार्गं ने भक्त्ि- 
आंदोलन की तीव्रता मे अपनी स्पष्ट पहचान प्राप्त की ओर ज्ञानमार्ग का एकं विकल्प प्रस्तुत 
किया यद्यपि -उसके सूत्रों की प्राचीनता तो किसी न किसी रूप मं ऋग्वेद-काल तक जाती 
दिखती है । प्रस्तुत शोध-पत्र शंकर-दर्शन विषयक इस धारणा के पुनर्वक्षण के द्वारा इस जिज्ञासा 
के शमन के प्रति उदिष्ट है कि क्या वास्तव मेँ ज्ञान ओर भक्ति के मध्य कोई नैसर्गिक विरोध हे 
ओर यदि दोनों के लक्ष्य समान है तो क्या उनमें कोई समन्वय-सूत्र दूढा जा सकता है ? यदि 
हौ, तो शंकर-दर्शन में ज्ञान ओर भक्ति के मध्य विरोध कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है ? 
ओर यदि नहीं तो शंकर के दर्शन मे पूर्णता का दावा किस प्रकार संभव है ? इन प्रश्नों पर 
विचार करने के पूर्वं भव्त्ति की सामान्य पारम्परिक अवधारणा को दृष्टिपथ में रखना आवश्यक 
होगा ओर तत्पश्चात्‌ इस अवधारणा के तन्तुओं की शंकर-दर्शन के एक प्रच्छन्न घटक अवयव 
का प्रकाशन हो सकेगा। 

-भज्‌* धातु. मे -क्तिन्‌- प्रत्यय के संयोग से उद्भूत बहुअर्थक “भव्ति“१ शब्द ॒के 
वयुत्पत्तिमूलक अर्थ का “भाग (हिस्सा) शब्द से सम्बन्ध स्थापित करते हुये कतिपय इतिहासकारों 
ने कवीलाई जीवन मे सम्पत्ति विभाजन की भावना से उसे जोड़ने का प्रयास किया है।२ इस 
प्रयास मे भगवत्‌ (भगवान्‌) शब्द का अर्थ -सम्पत्ति का एक मात्र सम्पूर्णं अधिकारी" बताते हए 
भक्ति का अभिप्राय "सम्पत्ति मे भाग प्राप्त करने की इच्छा से *भागवत्‌" के प्रति प्रम ओर निष्ठा 
का भाव व्यक्त करने से समज्ञा गया जो अपने एतिहासिक विकास मं परिस्थितिजन्य 
अर्थ-वैभिन्य की प्रक्रिया से गुजरते हए कालान्तर में पारलौकिक. तथा आध्यात्मिक भाव का 


१, भक्ति शब्द के विभिन्न अर्थों के लिए देखिए-एम० विलियम्स, संस्कृत-इगलिश डिक्शनरी, पृ० ७४३. 
२. देखिये, सुवीरा जायसवाल, द ओरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट ओंव वैष्णविज्म, दिल्ली, १६६७, पृ० ३८. 


२. वही, पृ० ३८-३६ 
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संकेतक बन गया। भक्ति की इस भौतिकवादी अवधारणा का अलग विकास मधघ्यकाल की 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों मे विकसित सामन्तवादी व्यवस्था के सैद्धान्तिक 
ढौचि मे उसकी संगति स्थापित करने के प्रयासों मे दिखायी देता है।४ भक्ति-आन्दोलन के 
विकास-काल के राजनीतिक घटना क्रम के साथ सन्दर्भित करके देखने के प्रयास मे कतिपय 
विद्वानों ने बाह्यगत समानताओं के आधार पर उसे ईसाई धर्म\ के, तो कुछ अन्य विद्वानों ने 
इस्लाम धर्म\ के हिन्दू धर्म ओर समाज पर पडने वाले प्रभाव का परिणाम वताया हे। छुआष्टूत, 
ऊँच-नीच के भेदभाव से ग्रस्त हिन्दू समाज मं निम्न वर्गाय सदस्यों द्वारा सामाजिक-धार्मिक 
रुदियों व ॒परम्पराओं के विरुद्ध किये जाने वाले विद्रोह के रूप मे भी भक्ति-आन्दोलन को 
व्याख्यायित किये जाने के प्रयास किये गये है७ | 


भवित्ति की अवधारणा के एतिहासिक विकास पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि 
भवतति काल भले ही मध्य काल मँ एक आन्दोलन के रूप मे उभरता दिखायी देता हो, सूत्र रूप 
मै उसकी प्राचीनता विशेषतः वरुण तथा इन्द्र को सम्बोधित ऋग्वेद के कतिपय भावपूर्ण मंत्रो 
तक पर्हुचती दिखायी देती है| उत्तरवैदिक काल के प्रथमार्धं मे याज्ञिक-आनुष्ठानिक-कर्मकाण्डीय 
बहुलता मे यद्यपि ऊपर से देखने पर इसके संकेत नहीं मिलते तथापि यज्ञ-सम्पादन के एक 
प्रमुख उद्देश्य, देव-सायुज्य, के रूप मे भक्ति की चेतना एक अन्तर्धारा के रूप में प्रवाहित होती 
रही थी | उपनिषद्‌-काल मे उसकी भावात्मक ज्लक कठ ओर मुण्डक उपनिषदां मे कर्ही-कही 


ॐी० डी° कौसाम्बी, द कल्वर एण्ड सिविलाइजेशन ओफ एर्शिएन्ट इन्डिया इन हिरटारिकल 
आउटलाइन्स, (हि० अनु), दिल्ली, १६६४, प २६१-६२, आर० एम० शर्मा, “प्राव्लम ओंफ द्रान्जीशन 


फ़राम एन्शिएन्ट टू मेडीवल इन इन्डियन हिस्द्री" द इन्डियन हिरस्टारिकल रिव्यू, जिल्द १. सं० १, 
दिल्ली, १६७४ 


द्रष्टव्य-ए० बेवर, ई० डन्ल्यू० हापकिन्स, एन० भेक्नीर्कोल तथा जे० केनेडी | इनके तर्को का 
सफलतापूर्वक खंडन हेमचन्द्र राय चौधरी, बी० एन० सील, आर० जी० भण्डारकर तथा एन० एन 
लो आदि के द्वारा किया जा चुका है। 


ताराचन्द तथा युसुफ हुरौन इस मत के प्रतिपादकं रहे है। देखिए, कृष्ण शर्मा, पूर्वोदधृत, प 
२७-२८. पी० एन० चोपड़ा, -द इम्पैक्ट ओफ इस्लाम ओन इण्डिया- स्टडीज इन द कल्यरल हिस्ट्री 
ओव इन्डिया (स०) जी० एस० मेटरोँक्स एवं एफ० मूजे, आगरा, १६६५, पृ० २८३-२८४. 


देखिये, इरफान हबीब, "द हिस्टारिकल वैकग्राउन्ड ओंफ द पापुलर मोनोथेइस्टिक मूवमेन्ट्स ओंफ 
द १५वीं सेन्चुरीज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित “हिस्द्री ओफि आइडियाज“ मे प्रस्तुत 
शोध-पत्र | रोमिला थापर के अनुसार भक्ति आंदोलन एक प्रकार का नगरीय आन्दोलन था। रोमिला 
थापर, ए हिस्द्री ओफ इन्डिया, जिल्द-१.दिल्ली, १६६६, पृ० ६८. २६४, ३०८, कृष्णा शर्मा, पूर्वोद्द्धत, 
पृ० ३३ पर उद्धूत । 


८, ऋग्वेद १,६२.११, ६.४५.२६, ७.८६.४, ७.८८.५ । देखिये ए० बवी० कीथ का लेख, जर्नल ओंफ रोँयल 
एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, १६१५ मे पृ० ८३४, पी० यश, दहिस्द्री एण्ड इवोल्यूशन ओव 
वैष्णविज्म इन ईर्टर्न इन्डिया, कलकत्ता, १६८२. पृ० २०२ पर उद्धूत । ओर भी, चार्ल्स इलियट, 
हिन्दुडज्म एण्ड वुद्धिज्म, जिल्द-२, लंदन, १६६८, पृण १८१. 
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दिखायी देती है5 ¡ ओर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में तो “भक्ति शब्द का उल्लेख लगभग उसी अर्थ 
मे प्राप्त होता है जो कालान्तर मे विकसित भक्त्ि की अवधारणा का केन्द्र बनकर उभरा१०। इस 
प्रवृत्ति का अगला विकास गीता ओर महाभारत - विशेषतः शान्तिपर्व" के नारायणीय खण्ड- में 
देखने को मिलता है जवकि भागवत्‌ धर्म के नाम से वैष्णव धर्म की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ने 
लगी थी ओर भक्ति ने उसके एक प्रमुख सिद्धान्त का रूप ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। 
वैष्णव धर्म के विकास को रेखांकित करने वाले वैष्णव पुराणों-विशेषतः विष्णुपुराण ओर 
भागवतपुराण म भक्त्ति का स्वरूप ओर भी अधिक स्पष्ट हआ ओर धीरे-धीरे मध्यकालीन 
धर्मग्रन्थो ओर परवर्ती आचार्यो एवं संतों की वाणी मे उसने अपना निश्चित आकार प्राप्त कर 
मोक्ष-प्राप्ति के साधनो-ज्ञान ओर कर्म के साथ सन्दर्भित होकर साधन-त्रयी का निर्माण किया। 
मघ्यकालीन धर्मग्रन्थों मे भक्ति का सांगोपांग विवरण प्राप्त होता है जो जनमानस मं इसके बढ़ते 
प्रभाव का स्पष्ट द्योतक है ओर भक्तिमार्ग के आन्दोलनकारी स्वरूप का स्पष्ट प्रमाण भी। 


अपने अवधारणात्मक रूप में भव्ति भक्त ओर ईश्वर के वीच के सम्बन्धो की भावात्मक 
चेतना से उद्धूत होती है ओर अपने विकास की चरम अवस्था में सम्बन्धो की ओपचारिकताओं के 
विलीनीकरण द्वारा ईश्वर के प्रति असंदिग्ध निष्ठा ओर पूर्णं समर्पण तक जा पर्हुवती है। 
शांडिल्य "भक्ति जिज्ञासा का शमन करते हुए भक्ति कौ ईश्वर मं परानुरवित्त" रूप सं 
परिभाषित करते हैं जिसकी काणे के अनुसार दो व्याख्याय संभव हँ. 9) “भक्ति का सर्वोच्चि 
रूप है परमेश्वर में अनुरक्ति" या (२) “परमेश्वर म सर्वोच्च अनुरवित्ति ही भविति है१२।* शांडिल्य के 
कथन की टीका करते हुए स्वप्नेश्वर -आराध्य विषयक राग" से उद्धत बताते हुए “परमेश्वर कै 
विषय में अन्तःकरण की एक विशेष वृत्ति” को भक्ति वताते है१३। नारद के अनुसार यह ईश्वर के 
प्रति परम प्रेम हे जो अमृत स्वरूप हे ।१५ अनुरक्त, अनुराग, प्रेम, प्रीति आदि भक्त्ति की प्राथमिक 
शर्त है जो ईश्वर की महिमा ओर उसकी उपाधियों आदि के सम्यक्‌ ज्ञान से भक्त के मन में 
उत्पन्न होता हे ।१५ यह अनुरक्ति, अनुराग, प्रेम अथवा प्रीति अबाधित (अव्यवहित) एवं अहेतुकी 
होनी चाहिये, तभी भक्ति का सर्वोच्च रूप प्राप्त हो सकेगा ।१ इस भक्ति का प्रतिफल क्रमशः 


8 . कठोपनिषद्‌, २.२२. मुण्डक उपनिषद्‌, ३.२.२ 


१०. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६.२३ इसी उपनिषद्‌ मे (६.१८) मे उल्लिखित “प्रपद्य शब्द, काणे के अनुसार, 
कालान्तर में रामानुज आदि वैष्णव सम्प्रदायो मे (प्रपत्ति सिद्धान्त का आधार वना। देखिये, पी० 
वी० काणे, हिस्ट्री ओफ धर्मशास्त्र, (हि० अनु०), चतुर्थ भाग, लखनऊ, १६७३, पृण ४५६, ४६३. 


११. “अथातो भक्तिजिज्ञासा। सा परानुरक्तिरीश्वरे |" शाण्डिल्यभकत्तसूत्र, १.१.१.२. 

१२. पीण्वी० काणे, पूर्वोद्धृत, पृ० ४६१ 

१३. -आराध्यविषयकरागत्वमेव सा। इह तु परमेश्वरविषयकान्तःकरणवृत्तिविशेष एव भक्तिः |“ शाण्डिल्यसूत्र 
(१.१.१.२) 

१४. “सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा। अमृतस्वरूपा च | नारदभवित्तसूत्र, १.३ 

१५ . द्रष्टव्य-शाण्डिल्य द्वारा उल्लिखित “अनुरक्ति- शब्द पर स्वप्नेश्वर की टीका। 


१६ . भागवत पुराण, ३.२६.१२ 
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सालोक्य, सार््टि, सामीप्य, एवं सायुज्य से बढ़ते हुए एकत्व तक जा पर्हुचता है इस प्रकार भक्ति 
का सर्वोच्च लक्ष्य वही है जो ज्ञान का है अर्थात्‌ अंश का समग्र मे, भक्त का भगवान्‌ मे अथवा 
आत्मन्‌ का ब्रह्म म विलय । किन्तु लक्ष्य की समरूपता के होते हुए भी ज्ञान ओर भक्ति के वीच 
शाण्डिल्य अन्तर बताते हैँ । उनके अनुसार भक्ति इच्छा के प्रयत्न का अनुसरण नहीं करती. अतः 
वह ज्ञान की भोति कर्म नहीं है ओर इस कारण ज्ञान से भिन्न है।१ ज्ञान की भोति भकत्ति बुद्धि 
का विषय नहीं है ।१८ यह मन का विषय है ओर संदेहविर्हीन निष्ठा ओर श्रद्धा से फलीभूत होता 
हे । "अर्ह" का लोप इसकी प्राथमिक अनिवार्यता है जो अपने नैमित्तिक अस्तित्व के स्वीकरण से 
प्रारम्भ होती है ओर सम्पूर्णं कर्तव्य को ईश्वरीय अनुकम्पा अथवा प्रसाद के पर्याय-बोध मे डवा 
देती दहै। भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था मे भक्त ईश्वर की कृपा का आकांक्षी होता है किन्तु 
जैसे-जैसे भक्ति का स्तर ऊपर उठता जाता है, वैसे-वैसे भक्त के मन से आकाक्षा, भले ही वह 
कृपा की हो, तिरोहित होती जाती है, साथ ही भक्त के मन मे समर्पण-भाव की गहनता बढ़ती 
जाती है जो ईश्वर ओर भक्त के वीच का भेद समाप्त करती जाती है ओर अन्ततः भक्त भगवान 
मे उसी प्रकार आत्म-लाभ प्राप्त कर लेता है जैसे वंद समुद्र मँ ।१ यह भक्ति की पराकाष्ठा है 
जो उसके नवधा प्रकारो मे से किसी भी प्रकार मे प्राप्त हो सकती है ।२० 


भक्ति की इस सामान्य अवधारणा के परिप्रेक्ष्य मे शंकर के व्यक्तित्व ओर कृतित्व का 
आकलन करने से यह धारणा होती है कि शंकर-दर्शन ज्ञानात्मक एकान्तिकता का दर्शन है ओर 
चकि ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक होता है जिसका आधार तकं ओर विवेक हे, इसलिए वह श्रद्धा, 
निष्ठा ओर आस्था के भावजनित स्तम्भं पर निर्मित ओर विकसित भक्ति प्रसाद की सहज ही 
अनदेखी करता है |२ शंकर-दर्शन का स्वरूप निश्चयतः ज्ञानात्मक है ओर उसमे मोक्ष प्राप्ति के 
साधनो मेँ ज्ञानमार्ग की सर्वोच्चता निर्विवादतः प्रतिपादित की गयी है किन्तु इस बात में संदेह के 
लिए अवकाश नही है कि ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन शंकर ने भक्तिमार्ग के अविरोध मं किया 


१७ . शाण्डिल्य सूत्र, ७ 


१८ . देखिए, नारदभक्तिसूत्र, १५, २६ ३०, शाण्डिल्यभक्तिसूत्र, ६६, ६८, कृष्णा शर्मा, पूर्वोदधृत, पृ० १२८. 


. देखिये, पी० फलान, -अवदरिनल वैकग्राउन्ड ओंफ द भव्ति स्पिरिचुआलिटी- रिलिजस हिन्दूडज्म, 
(सं०) एल० रेमन्ड, इलाहाबाद, १६६४, पृ०, २४७-२४६. 


१६ 


२० . भागवत्‌ पुराण, ७.५.२३-२४। नारद नवधा के स्थान पर भक्ति के ११ प्रकारो का उल्लेख करते है । 


ये ग्यारह प्रकार है- गुणमाहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कान्त, आत्मनिवेदन, 
तन्मयता ओर परम विरह की ग्यारह आसक्तिर्यो नारदभक्तिसूत्र, ८३, पी०्वी° काणे, पूर्वोदधृत पृ? 
४६६. कृष्णा शर्मा के अनुसार नारद केवल दशधा भक्ति का उल्लेख करते हे । 


. “परम्परा के अनुसार ओर प्रायिक आधुनिक विवरण के अनुसार शंकर की विचार-व्यवस्था 
एक रस है, यद्यपि उसमे कुछ प्रश्नों पर विचार आगे के लिए अनेकधा व्याख्येय रह 
जाते ह| ~ मध्ययुग भँ चिरकाल मठवासी होने के कारण उनके दर्शन की छवि एकांगी 
निषेध की हो गयी जिसकी व्याख्या एकान्तिक कर्मत्याग ओर जगन्मिथ्यात्व के प्रत्ययो से ही 
होने लगी ओर... भक्ति सम्प्रदायो के विरोध का वह लक्ष्य वन गया | गोविन्दचन्द्र पाण्डे 
पूर्वोद्धत, प° ११६ - 


२१ 
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हे ।२२ ज्ञान की सर्वाच्चता स्थापन का शंकर-प्रयास वस्तुतः वैरोध्य-भावमूलक दैतात्मकता के 
परिहार द्वारा उद्वत के प्रतिष्ठापन का प्रयास था। ब्रह्म एकमात्र सत्य है ओर ज्ञान उसकी प्राप्ति 
का एकमात्र साधन है जो अपनी उच्चतम स्थिति मँ बौद्धिक स्वरूप का अतिक्रमण कर आत्मज्ञान 
का रूप प्राप्त कर लेता है ओर ब्रह्मज्ञान से अभिन्न हो जाता है।२३ इस प्रकार ज्ञान का चरम 
अदैत में प्राप्त होता है जो आत्म-साक्षात्कार अथवा आत्मानुभूति का ही एक पर्याय हे । दूसरी 
ओर भवित्त का चरम भी ईश्वर ओर भक्त के दैत को समाप्त कर एक एसे ही अद्वैत की स्थिति 
मे पर्हचा देता है ओर यह स्थिति भी आत्मानुभूति के रूपमे ही ज्ञेय है । इस प्रकार सतही विभेद 
से ऊपर उठकर देखने पर ज्ञान ओर भक्ति में कोई अन्तर नहीं रह जाता ओर वे दोनों एक ही 
सिक्के के दो पहलू प्रतीत होते है [२४ उनका भेद उनके बीच किसी नैसर्गिक विरोध का परिणाम 
नहीं है बल्कि ये भेद उपाधि-भेद मात्र है ओर उपाधियों का प्रभाव रहने तक वह विरोध भाव का 
आभास देता रहता है ।२५ शंकर-दर्शन मेँ भव्ति का यदि कोई विरोध है तो वह मात्र आभास हे। 
शंकर के वाद आन्दोलन के सूत्रधार भविति प्रमुख वैष्णव आचार्यो ने भक्ति आन्दोलन को गति 
देने से भले ही अपने-आप को शंकर से अलग रखने का प्रयास किया हो किन्तु उनमें से कोड 
भी शंकर के अद्वैत दर्शन के प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया२ बल्कि एक (आधुनिक) 
मत के अनुसार तो अद्वैत वेदान्त की अति लोकप्रियता ने उन्हे विवश कर दिया कि वे अपने 
सिद्धान्तो को उसी के सेद्धान्तिक ढौँचे के साथ सन्दर्भित करके ही विकसित करे ओर यदि 
सगुण भक्ति पर शंकर-दर्शन का प्रभाव कुछ अप्रत्यक्ष भी दिखायी देता हो तो निर्गुण भक्ति तो 
उसी का एक विकास-विन्दु प्रतीत होता हे ।२< 


शंकर का ज्ञान मार्ग की ओर सर्वोच्चता के बावजूद भक्ति से कोड विरोध नहीं था। 
उनके द्वारा संचित कतिपय स्तोत्र विशेषतः सौन्दर्यलहरी, दक्षिणामूर्तिस्तोत्र, हरिमीडे आदि में 
उनकी “भावसघन एवं उदार भक्ति का रूप प्राप्त होता है।२६ शंकर मोक्ष प्राप्ति के साधनों मं 
भक्ति की महत्ता को निश्चित रूप से स्वीकार करते है । विवेकचूडामणि मे भक्त्ति को परिभाषित 
करते हुए वे इसे “स्वरूपानुसंधान" अर्थात्‌ अपने “आत्म स्वरूप की खोज“ का साधन बताते हँ 


२२ . गोविन्द चन्द्र पाण्डे, पूर्वोद्धत, पृ० १०१ 

२३ . एन० के०° देवराज, एेन इन्द्रोडक्शन टू शंकरज थ्योरी ओफ नेलिज, वाराणसी, १६७२, पु० ८८-८६ 

२४. तु० गोविन्द्रचन्द्र पाण्डे, द रोल ओंफ शंकराचार्य इन द कल्वरल एण्ड फिलासाफिकल हिस्दरी 
ओफ इन्डिया, जयपुर, १६८६, पृ० &. 

२५. तु०° गोविन्दचन्द्र पाण्डे, शंकराचार्य : विचार ओर सन्दर्भ, पृ० ४६-५१. 

२६ . देखिये, एन० के० देवराज, पूर्वोद्धत, प° २६. 

२७ . कृष्णा शर्मा, पूर्वोद्धत, पृ० १३८. 


२८ . वही, पृ० १५०. 
२६ . देखिये एम० एन० देशपाण्डे, -उन्फ्लुएन्स ओंफ द॒ फिलासफी ओंफ शंकराचार्य ओन 
हिन्दू टेम्पिल आर्कटिक्वर एण्ड सिम्बोलिज्म- मैन एण्ड इन्वाय्नमिण्ट, जिल्द - १७. 


सं० २. १६६२, पृ० ७. 
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ओर उसे अपने पूर्ववर्तियों द्वारा प्रतिपादित “स्वात्म-तत्त्व“ की खोज से अभिन्न बताते है ।३० मोक्ष 
प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भविति ओर ध्यान योग१ का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए शंकर भव्ति को 
सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हें ।२ क्योकि भक्ति मनुष्य को आत्मोन्नरयन के प्रति सतत्‌ प्रेरित 
करती है ओर अन्ततः ईश्वरानुभूति के रूप में आत्मानुभूति अथवा आत्मज्ञान के उस द्वार तक 
पर्हैचा देती है जो मोक्ष की ड्योढी मे खुलता हे ।३ श्रद्धा, भक्त्ति ओर ध्यान योग आध्यात्मिक 
साधना के तीन घटक है, जिसमे श्रद्धा, आस्था का वह विन्दु है जर्हौ से यह प्रक्रिया (साधना) 
प्रारम्भ होती है, ध्यान-योग इसकी सक्रिय चेतना है ओर भक्ति वह भाव-प्रवण सायुज्यता है जो 
मनुष्य सवेगो ओर मनोभावं को सातत्य प्रदान करते हुए उसमे आत्मोन्नयन की अभीप्सा जाग्रत 
बनाये रखती है |ॐ शंकर की दृष्टि मे भक्ति, इस प्रकार आत्म-चितन की प्रक्रिया ओर परिणाम 
दोनों के भाव-स्वरूप का निर्माण करती है ओर इसी कारण उसे साधन ओर साध्य दोनों रूपों मे 
समद्मा जा सकता है।३५ भक्ति का सर्वोच्च रूप शंकर के शब्दों मे “ज्ञान-निष्ठा* अर्थात्‌ 
आत्म-ज्ञान की अभीप्सा हे ३६ आत्मोन्नयन के प्रारम्भिक चरण मे भक्ति साधन-रूप होती है किन्तु 
जैसे-जैसे इस प्रक्रिया का विकास होता जाता है, साधनता साध्यता मेँ परिणत होती जाती है 
ओर अन्ततोगत्वा ईश्वरानुभूति के रूप मे आत्मानुभूति की अन्तिम स्थिति में पर्हुच कर यह स्वयं 
साध्यरूप हो जाती है। भक्ति के इस सर्वोच्च शिखर पर सारे दैत विलीन हो जाते है। भक्ति 
ओर ज्ञान मे कोई अन्तर नहीं रह जाता ।३७ ईश्वर ओर क्षेत्रज्ञ दोनों एकरूप हो जाते हैँ । भक्ति 
का यह चरम अद्ैतवेदान्ती शंकर के अद्वैतवादी सैद्धान्तिक टचि के साथ पूर्णतः समन्वित होकर 
अद्वैत-भक्ति का रूप प्राप्त कर लेता हे जिसका स्पष्ट उल्लेख गंगाशतक मे, परम्परानुसार, स्वयं 
शंकर करते ह ३ ऊपर से देखने पर अद्वैत-भक्तति का यह सिद्धान्त अन्तर्विरोधग्रस्त प्रतीत होता 
है किन्तु “अपने अवधारणात्मक विकास में यह सभी अन्तर्विरोधों को दूर कर देता हे। इसका 
प्रारम्भ भक्ति से होता है। किन्तु अन्तिम परिणति एकात्मरूप आत्मानुभूति में होती है । अद्वैत- 
भक्ति [ज्ञानमूलक) पूर्णानुभूतिवाद एवं नैतिक-आध्यात्मिक अनुशासन अर्थात्‌ भक्ति के बीच 
समन्वयन का परिणाम-विन्दु है। नैतिक उपक्रम ओर एक निष्ठ ध्यान उसके अनिवार्य साधन 


२० . विवेकचूडामणि (सं) स्वामी माधवानन्द (छठा सं०), कलकत्ता, १६५७, ३६, स्वात्मतत्त्वानुसंधानं 


भकततिरित्यपरे जगुः।“ वही, ३२ 
२१. वही, ४६ 
२२ . वही, ३१ 
२२ . कृष्णा शर्मा, पूर्वोद्धत, पृ० १४८-१४६. 
३४ . वही, पृ० १४६. 
२५ . वही, प° १४६. 


२६ . “ज्ञाननिष्ठा पराभकित्िरित्युच्यते” शंकराचार्य कृत गीताभाष्य, अ०, अनन्त कृष्ण शास्त्री, वम्बई, १६३८. 


१.१.३१. 


२७ . कृष्णा शर्मा, पूर्वोद्धत, प० १४६ 
३८ . गंगाशतक-६, एम० एन देशपाण्डे, पूर्वोद्धत, प० ७, पर उद्धूत । 
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है३६ |“ अद्ैत भक्ति आत्मन्‌ की अदृभुत-आलौकिक शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती हे। 
इसी के माध्यम से मनुष्य ओर ईश्वर की एकता ओर अभिन्नता का सम्बन्ध अपनी पूर्णता प्राप्त 
करता हे |४० 

भक्ति ओर उपासना का शंकर-कृत भेद भक्ति के शंकर-स्वरूप को ओर भी अधिक 
स्पष्ट कर देता है। मोटे तौर पर भव्ति का सम्बन्ध ज्ञान-निष्ठा के रूप मं यदि निर्गुण (पर) 
ब्रह्म से है ओर उसका परिणाम मोक्ष है, तो उपासना किसी विशिष्ट वैयक्तिक ईश्वर के रूप 
मे ब्रह्म के सगुण अथवा साकार (अपर) ब्रह्म की आराधना है*१ जो उपासक को क्रमशः 
एहिक-पारलौकिक आनन्द प्रदान करने के अतिरिक्त अपर मुक्ति (जो कर्म-मुक्ति रूप है) की 
अर्हता प्रदान करती है । यह अवर मुक्ति अन्तिम मुक्ति अथवा मोक्ष के पूर्वं स्थिति है जो अगले 
चरण में उपासक के लिए, यदि उसकी निष्ठा अनवरत रही तो, मोक्ष को प्राप्तव्य बना देती है |५२ 
शंकर का आग्रह निश्चित रूप से भक्ति की तुलना में उपासना को अवर बताने का प्रतीतं होता 
हे जिसे वे ज्ञान के अवर स्वरूप के साथ समीकृत करते हँ जबकि भवितत को ज्ञान-निष्ठा के रूप 
मे सर्वोच्च ज्ञान का पर्यय माना गया है। जहाँ उपासना का प्रयोग शंकर उसके द्वि-आयामी 
स्वरूप अर्थात्‌ ध्यान तथा पूजा-कृत्य रूप बाह्याभिनय के लिए करते है, वहीं भक्ति उनके लिए 
पूर्णतः हृदय ओर मन का अन्तर्भूत विषय है । उपासना उपासक को ईश्वर की समीपता ओर 
सालोकता के लिए अर्ह बनाती है जबकि भक्ति सायुज्यता ओर स्वरूपता के प्रति उद्दिष्ट होती है 
जिसकी परिणति आत्मज्ञान ओर मोक्ष मे होती है।४ निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्म एकं दूसरे के 
विरोधी नहीं बल्कि निर्गुण ब्रह्म की सर्व-व्यापकता में सगुण ब्रह्म का स्वतः समावेश हो जाता 
हे ।४४ नाम ओर रूप की ओपाधिक ओपचारिकतायें ब्रह्म की स्वरूपगत पूर्णता को किसी प्रकार 
भी प्रभावित नहीं करती ¡ ब्रह्म हो अथवा ईश्वर, शंकर की दृष्टि मे दोनों अन्ततः एक ही हे। 
भक्त्ि-भाव ईश्वर अथवा सगुण ब्रह्म से भले ही जुड़ा हो, शंकर-मत में निर्गुण ब्रह्म को जानने के 
लिए उतना ही आवश्यक है ओर इस रूप में ब्रह्म-भाव से अभिन्न भी हे। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
के भाष्य में शंकर का स्पष्ट कथन है कि श्रद्धा ओर भक्ति के साथ “ओखम्‌ की आराधना से 
ब्रह्म की प्राप्ति संभव है ४५ भक्ति के प्रति शंकर के इस दृष्टिकोण के कारण दही रुडोल्फ ओदो 
निचले धरातल पर शंकर को रामानुज की अपेक्षा कम भक्तिवादी नहीं मानते यद्यपि उच्चतर 


२९ . एम० एन० देशपाण्डे, पूर्वोद्धूत, पृ० ७ 

४०. वही | 

४१ . ब्रह्मसूत्रभाष्य (३.२.१२१) मे शंकर का कथन है कि उपासना के उद्देश्य से निर्गुण ब्रह्म पर गुणों 
की ओपाधिकता ही सगुण ब्रह्म का कारण है। 

४२ . कृष्णा शर्मा, पूर्वोद्धत, पृ० १४६. एम० एन० देशपाण्डे, पूर्वोद्धत, पृ० ८ 

४२. कृष्णा शर्मा, पृ० १४६. 

४४ . वी० एच० दाते, वेदान्त एक्सप्लेन्ड, जिल्द-२, बम्बई, १६५४. पृ० ५१५, कृष्णा शर्मा, पूर्वोद्धत, पु० १५०. 

४५ , ˆ श्रद्धाभकित्तिभ्यां भावविशेषेण च ओंकारे अवेशयति ।“ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भाष्य, \/.1.1. 
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धरातल पर निश्चयतः शंकर रामानुज से अपना पार्थक्य बनाए रखते हैँ ४६ इस प्रकार, अद्वैत 
वेदान्त के प्रमुख प्रणेता ओर ज्ञान-मार्ग के अप्रतिम प्रतिपादक होते हुए भी शंकर, भक्ति के प्रति 
अपने आग्रह के कारण अपनी मूल-चिन्तना से दूर नहीं हो . जाते बल्कि एक व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से इस चिन्तना के व्यापक परिगरक्ष्य मेँ भक्ति एवं उससे सम्बन्धित अन्य सभी धारणाओं 
को समेट लेते है, ओर इस प्रकार, जहाँ ज्ञान को शुष्क बौद्धिक-सेद्धान्तिक अनुशासन से ऊपर 
उठकर प्रेम ओर आनन्द की सरसता से अभिसिंचित करते है वहीं दूसरी ओर भक्ति की 
भाव-प्रवणता को ज्ञानात्मकता के सूत्रं से संग्रथित कर अवर ब्रह्मानुभूति को परम ब्रह्मानुभूति 
का दिशाबोध प्रदान करते है ओर इन दोनों की सामन्वयिकं पूर्णता के प्रतीक पुरुष बनकर 
अपनी सारी तेजस्विता ओर ऊर्जस्विता के साथ ही पूर्वकालीन, समकालीन ओर पश्चात्‌ कालीन 
दार्शनिकों मे अपनी विशिष्टता स्थापित करते हैँ । यही शंकर का शंकरत्व है ज्ञान-रूप में भी ओर 


भक्ति-रूप मे भी, ओर यही उनका अदैत है जो सारे दैतों के साथ भी ओर उनके बाद भी अद्वैत 
ही रहता है, निर्विकार ओर निर्विकल्प । 


[11 1 | 


४६ . रुडोल्फ ओटो, मिस्टिसिज्म : ईस्ट एण्ड वेस्ट, लंदन, १६३२, पृ० १५३-१५४, एम० एन० देशपाण्डे, 
पूर्वोद्धुत, प° ७ 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र में भौगोलिक वृत्तान्त 
ॐ० संतोषकूमार वाजपेयी 
सागर 


भारत का एतिहासिक भूगोल जानने के लिए पुरातत्त्वीय अवशेषो एवं विदेशी यात्रियों 
के विवरण के अतिरिक्त साहित्यिक साक्ष्य स्रोत रूप में अत्यन्त सहायक सिद्ध हए हं । जिस 
प्रकार वैदिक ओर उत्तर वैदिककालीन भारत के भौगोलिक स्वरूप का पता तत्कालीन साहित्य 
से चलता है, उसी प्रकार एतिहासिक काल के आरम्भिक शताब्दियों का भौगोलिक परिचय भी 
विविध साहित्य मे मिलता है। इनमें बौद्ध तथा जैन साहित्य के अतिरिक्त पाणिनि की 
अष्टाध्यायी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इडिका आदि विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ हं । 


अर्थशास्त्र ओर इंडिका दोनों ग्रंथो की रचना मौर्यकाल में हुई थी । अर्थशास्त्र अर्थ एवं 
नीति का एक वृहत्‌ कोष दहै। इसके रचयिता कौटिल्य हँ । इंडिका में मेगस्थनीज ने अपने 
भारत-यात्रा के विवरणों को संकलित किया है। यह ग्रंथ अव उपनब्ध नर्ही हे, कितु इसकं 
विवरण एरियन, स्टरैवो, प्लिनी, सोलिनस आदि लेखकों ने प्रकाशित किये ह । इनसे यह पता 
चलता है कि मेगस्थनीज ने मौर्य सप्राट चंद्रगुप्तं के समय पाटलिपुत्र की अनेक बार यात्रा की 
थी । वह काबुल नदी पार कर पंजाब तथा मध्यदेश होकर पाटलिपुत्र पर्हैचा था। उसे अपनी इस 
यात्रा मे जो स्थान मिले, उनका भौगोलिक विवरण दिया गया है। किन्तु जिन स्थानों पर वह 
स्वयं नहीं गया उनकी समुचित जानकारी नर्ही दी गयी हे। 


इंडिका की अपेक्षा अर्थशास्त्र की भौगोलिक जानकारी अधिक व्यापक है। इसमें 
अष्टाध्यायी ओर अशोक के अभिलेखों से कहीं अधिक सूचना समाविष्ट है। कौटिल्य को 
मौर्यकालीन भारतवर्ष की पर्याप्त जानकारी थी। वह स्वयं तो तक्षशिला का रहनेवाला था कितु 
मगध साम्राज्य के विस्तृत परिक्षेत्र का उसे भलीभांति ज्ञान था। वह मौर्य राजा चंद्रगुप्तं ओर 
बिंदुसार का मंत्री ओर प्रमुख सलाहकार रहा था । उसे उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण. पश्चिम 
ओर पूर्वं भारत के नगरों. जनपदों. पर्वतो, नदियों इत्यादि का पता था। विशाल मौर्य साभ्राज्य 
की सीमाओं से वह परिचित था। अर्थशास्त्र मे भारत के निकटवर्ती राज्यों ओर देशो का उल्लेख 
मिलता है जिनके साथ भारत के व्यापारिक संबघध स्थापित हो गये थे। इस प्रकार अर्थशास्त्र मे 
मौर्यकालीन भारतवर्ष के निश्चित स्वरूप ओर उसके भौगोलिक वृत्तान्त का दिग्दर्शन होता हे। 


अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य की तिथि नद-मौर्य वंश के समकालीन इईसवी पूर्व 
चौथी-तीसरी शताब्दी मानी गयी है ।॥ काणे के अनुसार अर्थशास्त्र की रचना मनुस्मृति के पूर्व 


१. गौतम एन० दििवेदी, द एज ओफ कौटिल्य, आगरा वि० वि० एक्सटेशन लेक्चरस, १६६६. प° २७ 
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इई थी । मनुस्मृति की रचना शंगकाल भँ हई थी। अतः अर्थशास्त्र निश्चित रूप से ईसवी पूर्व 
तीसरी शताब्दी के पूर्वार्धं मे रचित हुआ होगा ।२ 


कौटिल्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर पहले पश््चिमोत्तर भारत पर अपना 
अधिकार किया । बाद मे नंदो को पराजित कर मगध साम्राज्य को जीता। सेल्युकस से की गयी 
संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को अराकोशिया, ग्रेडोशिया, एरियाना ओर पैरापेनिसेडाय के कत्र 
भेट म मिले थे! इस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक ओर पूर्वं से पश्चिम तक भारत के एक 
बडे क्षेत्र मे विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई । इसे कौटिल्य ने “राष्ट्र के नाम से संबोधित 
किया है ओर देशान्तर्गत भारत-भूमि का विस्तृत क्षेत्र बताया हे। 
राष्ट्र 


कौटिल्य का -राष्ट्र से तात्पर्य विशाल मौर्य साग्राज्य से है। उन्होने राष्ट्र को स्वयमेव 
उद्देश्यपूर्णं कहा है ।३ उन्होने एक शक्तिशाली ओर प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की परिकल्पना कीहे। 


देश 


कौटिल्य के देश से भारत के उस विशाल भौगोलिक परिक्ेत्र का बोध होता है जिसके 
भीतर जनपद, पर्वत, नदी आदि थे। उनका देश से तात्पर्य संपूर्णं पृथ्वी से है। इसमे वह भाग 
उत्तम कहा गया है "जो समुद्र से हिमालय पर्वत उत्तर तक हजार योजन के क्षेत्र मे फेला हुआ 
है। इसमे तिर्यक्‌ क्षेत्र सम्मिलित नरह है, कितु आरण्य जांगलिक, ग्राम्य, पात प्रपात, पार्वत 
पर्वतीय, ओदक जलपूर्णं, भौम भूमिमय, सम तथा विषम प्रदेश सम्मिलित हे ४“ कौटिल्य ने भारत 
की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी १००० योजन बतायी है । देश की चार दिशाएपूर्वं व पश्चिम 
२.२ तथा उत्तर ओर दक्षिण ७.११ उल्लिखित हुई हे । 


काल 


काल से तात्पर्य सर्दी, गर्मी तथा वर्षा ऋतु से है । इसकी विशेषता रात्रि, दिन, पक्ष, 
मास, ऋतु, आयन, दक्षिणायन तथा उत्तरायण, संवत्सर, युग आदि बतलायी गयी है ६.१ तथा 
२.२०। १५ दिन का एक पक्ष, दो पक्ष का एक महीना तथा दो मास की एक ऋतु होती है। 
ऋतुओं में वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म आदि का उल्लेख हुआ हे। 


जनपद 


जनपद निवैश २.१ के संबंध में यह उल्लेख हुआ है कि "परदेश या स्वदेश के 
निवासियों द्वारा शून्य या नवीन जनपद को बसाया जाये। उसमे प्रत्येक ग्राम की सीमा एक 
कोस से दो कोस तक विस्तृत हो । जनपद की सीमाएं नदी, पहाड़, जंगल, पेड, गुहा, नहर, 
तालाब, संभल, पीपल, बड़ आदि से नियत की जाये" जनपद के कतिपय गुण भी निर्धारित 





२. आर० शामशास्त्री, ने अर्थशास्त्र का रचनाकाल ई० पू० ३२१ से २६६ के मध्य माना है। कौटिल्य 


अर्थशास्त्र, मैसूर, १६२३. भूमिका । 
३. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, दिल्ली, १६६७. प० १० 
४. विद्यालंकार, अनु° कौटिल्य अर्थशास्त्र, काशी, १६२३ 
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किये गये हँ. “जैसे वह विस्तृत स्थानवान्‌ हो, हाथी के जंगलो से युक्त हो, नहर, तालाव, कुंए के 
पानी से सिचित हो ओर जलीय तथा स्थलीय मार्ग से युक्त हो। 


अर्थशाखर मे मध्य देश के अनेक जनपदों के नाम मिलते ह । चारों दिशाओं के अन्तर्गत 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण के जनपद वर्णित हुए ह । उनका विवरण निम्नानुसार है- 


मध्यदेश 
१ दशार्ण २.२ - वेतवा ओर धसान नदियों का मध्यवर्ती भूभाग था, जो विदिशा से 


लेकर सागर तक विस्तृत था।५ यहां हाथी बड़ी संख्या मेँ होते थे। २ मध्यम राष्ट्रक २.११ 
महाकोसल अथवा दक्षिण कोसल में स्थित था।८ यहो से हीरा प्राप्त होता था। ३ महिष २.११ - 
अर्थात्‌ माहिष्मति। वर्तमान महेश्वर ओर ४ वत्स २.११- ये दोनों स्थान सूती कपड़ों के लिए 
प्रसिद्ध थे। वत्स प्राचीन महाजनपद भी था जिसमें इलाहावाद जिला ओर मिरजापुर तथा बांदा के 
कुछ भाग सम्मिलित थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी।5 ५ पांचाल ११.१ ओर कुरु ११.१ - ये 
दोनों संघ राज्य थे। पांचाल जनपद मेँ रुहेलखण्ड ओर उसका समीपवर्ती भाग सम्मिलित था। 
उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा २.११ओर दक्षिण पांचाल की कांपिल्य थी।६ मेरठ ओर 
दिल्ली के भूभाग पर प्राचीन कुरु जनपद स्थित था|१० ७ अटवी ६.१ अर्थात्‌ आटविक क्षेत्र । 
समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रशस्ति मे आटविक राज्यों का उल्लेख हुआ है । संभवतः मथुरा से नर्मदा 
तक की भूमि को विन्ध्याटवी कहते थे।१ ८ मेकल २.१६ यहौँ लोहे तथा पत्थर के बोट बनते थे। 
मेकल पर्वत अमरकण्टक मेँ विध्य शृंखला का एक भाग है, जहौ से नर्मदा नदी निकलती है ।१२ 


पूर्व 

. १ अंग ओर २ करूष जनपदों २.२ में हाथी उत्तम प्रकार के होते थे। उस समय वर्ह 
सघन वन थे। अंग जनपद विहार के भागलपुर ओर समीपवर्ती भाग मे स्थित था।१ करूष देश 
विहार के जिला शाहबाद के दक्षिण में शोण ओर कर्मनासा नदियों के मध्य स्थितं था। ३ पूर्ण 
द्वीप तथा ४ सुवर्णकड्य २.११ - ये दोनों स्थान असम के कामरूप क्षेत्र मे स्थित थे।ये तैल 
पर्णिक चन्दन के लिए प्रसिद्ध थे। ५ पारलौहित्यकं २.११ - यह भी असम के कामरूप क्षेत्र में 
था ।१६ इस स्थान मेँ जाप, जोग, ग्रामेरुकं व तुरुप नामक चन्दन मिलता था। £ वाङ्गक २.११ - 


५. बिमलचन्द लाहा, हिस्टारिकल ज्यँभ्राफी आफ एेशिएन्ट इंडिया, पृ० ३६६ 
६. नंदुलाल ड, वही, पृ० ११६ 

७. वही, पर० १२० 

८. वही, पृ० २८ 

8. वही, प° १४५ 


१०. वही, पृ० ११० 

११. का० इ० इ०, 7, पृ० १३, पा० टी० ४ 

१२; नंदुलाल ड, वही, प० १३० 

१२३. वही, पृ० ७ 

१४. मर्टिन, ईस्टर्न इंडिया, पृ० ४०५ 

१५. गौतम एन० द्विवेदी, द एज ओफ कौटिल्य, पृ० २३ 
१६. वही, पृ० २३ 
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वर्तमान बंगाल? ७ पुड्‌ देश २.११ अर्थात्‌ पौड़ । इसमे जिला माल्दा तथा पूर्णिंआ, दीनजपुर 
ओर राजशाही का कछ भाग सम्मिलित था १८ ८ मगध२.११.१६ - दक्षिण विहार का गया तथा 


पटना जिला 1६ पुड्‌ तथा मंगघ मे वृक्षों की छाल के रेशे निकाले जाते थे। विहार के ६ लिच्छवि 


तथा १० वृज्जि १.११ ये दोनों संघ राज्य थे। महाजनपद काल में लिच्छवियों की राजधानी 
वैशाली थी । वृज्जि आठ राज्यो का एक संघ था। 


पश्चिम :१ सौराष्ट्र २.२ - यह गुजरात, कच्छ ओर काठियावाड का क्षेत्र था ।२० य्ह 
निकृष्ट कोटि के हाथी होते थे। २ बालूमय देश ६.१ - अर्थात राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र | यह 
कीचड तथा पानी से रहित देश था। ३ कुकर ११.१ यह राजपुताना का एक संघराज्य था |२ 


उत्तर :१ बाहलव २.११ - हिमालय मे स्थित बहलवेय है, जहां सामूर, चीनसी `तथा 


सामूली नामक चमडा मिलता था।२२ २ काम्भोज २.३० - अर्थात्‌ कंबोण। यह वर्तमान 
अफगानिस्तान के पूर्वी भागम था|२३ 


३ सँधव २.३० सिन्धु नदी का क्षेत्र संघव कहलाता था। कबोज ओर सैंधव दोनों तेज 
घोड़ो के लिए प्रसिद्ध थे। ४ आरटट २.३० पेजाब का पांच नदियों द्वारा सिचित क्षेत्र था।२४५्‌ 
वनायुज २.३०- अरब देश के लिए प्रयुक्त हुआ है ।२५ कितु पद्‌मपुराण स्वर्ग, आदि अ० गा में 
वानायवज जाति का उल्लेख हुआ दहै, जो भारत के उत्तर - पश्चिमी सीमा मं रहती थी | आरटट 
तथा वनायुज घोडे सवारी के लिए उत्तम कहे गये है| ६ वाह्लीक २.३०- वैच्ट्िया अर्थात्‌ 
वर्तमान बल्ख । व्यास ओर सतलज के मध्य केकय जनपद के उत्तर मँ भी इसकी स्थिति मानी 
गयी है [२६७ पापेयक, ८ सौवीर तथा ६ तैतल २.३०- यहौँ मध्यम प्रकार के घोड़े होते थे । इनमें 
से पापेय ओर तैतल की स्थिति ज्ञात नहीं है। सौवीर का उल्लेख मार्कण्डेय पुराण (अ० ५७) में 
सिधु - सोवीर मिलता है । रेपष्सन२ ने सौवीर 'को आधुनिक सिन्ध प्रान्त मे ओर कनिंघम ने 
गुजरात मं स्थित माना है। १० प्राजूज्जक ३.१८ से तात्पर्य प्राक्‌ हूण अर्थात पूर्वी क्षेत्र के हूर्णो से 
है (२६ वह दर्णा की पूर्वी शाखा थी । ११ गंधार ३.१८- वर्तमान पेशावर ओर रावलपिण्डी क्षेत्र में 


१ . नदुलाल ड, प° २२ 

१८ . पार्जिटर, एशिएन्ट कन्द्रीज॒ इन ईस्टर्न इंडिया, जे० ए० एस० बी०, १८७७, पृ० ८५ 
१६. नदुलाल ड, पृ० ११६ 

२० . वही, पृ० १८३ 

२१. वही. पृ० १०६ 
२२. आर० शामशासरी, कौटिल्यज अर्थशास्त्र, पृ० ६८३ 
२३. नंदुलाल ड, पृ० ८७ 

२४. वही, पृ० १० 

२५. वही, पृ० १२ 

२६. वही, पृ० १५ 

२७ . रैष्सन, एंशिएन्ट इडिया, प° १६८ 

२८ . कनिंघम, एंशिएन्ट ज्योग्रिफी, पृ० ४६७ 

२६. गौतम एन द्विवेदी, द एज ओफ कौटिल्य पृ० २३ 
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था। इसकी राजधानियां तक्षशिला ओर पुष्पकलावती थी। १२ हारहूर २.२५ - वह अपनी विशेष 
मदिरा के कारण प्रसिद्ध था। पुराणो मे हारहूर का उल्लेख पारद के साथ हुआ हे। 


महाभारत, वृहत्संहिता ओर काव्यमीमांसा में भी इसका उल्लेख हुआ है । डी० सीऽ 
सरकार ने पारद को खोरसन क्षेत्र पार्थियन माना है ।ॐ० मोतीचन्द्र ने हारहूर को हेरात क्षेत्र माना 
है। उनका मत है कि वह अफगानिस्तान मँ कीपशा के निकट स्थित था उस समय 
अफगानिस्तान के कधार क्षेत्र मे हरहवैती की घाटी अरगन्दाव से काले अगूरों (हारहूर) की 
मदिरा आयात की जाती थी। १३ सातन २.१० - साकल अर्थात वर्तमान पाकिस्तान का 
सियालकोट ।३१ वह चन्दन के लिए प्रसिद्ध था। १४ मद्रक १.११ - यह संघ राज्य था। वर्तमान 
सियालकोट क्षेत्र में रावी ओर चेनाव नदियों का मध्यवर्ती भूभाग था।३२ १५ पचजन देश २.२- 
पंजाव मे था ।३३ १६ द्वादश ग्राम २.११- हिमालय मेँ बारह गांवों का स्थित होना बताया गया है. 
जहां म्लेच्छ रहते थे। वहां विसी तथा महाबिसी नामक चन्दन होते थे। %७ आरोह २.११ - 
हिमालय में स्थित अरोहज ।३४ वहां पांच प्रकार के चंदन मिलते थे। १८ काशी २.११ वाराणसी 
के आसपास का प्रदेश था। वहां कंबल बनाने के लिए विशेष प्रकार की सनिया होती थी तथा 
सूती कपड़े वनते थे। १६ काश्मक २.११- वाराणसी का निकटस्थ क्षेत्र । वर्ह से हीरा प्राप्त 
होता था। २० नेपाल २.११- कौटिल्य ने व्हा से भिगिसी नामक कबल अत्यन्त प्रसिद्ध बताये ह । 
नेपाल का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति" मे मिलता हे। 


दक्षिण : 

१ कलिंग २.२- वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित था।३५ वहाँ के सूती कपडे 
प्रसिद्ध थे। अशोक के लेखो मेँ इसका उल्लेख हुआ है । २ ओ २.११- उड़ीसा का उत्कल 
अथवा श्रीक्षेत्र ३६ इसका नाम अशोक के लेखों मे नहीं मिलता है। ३ श्री कटनक २.११ - 
वेदोत्कट पर्वत का निकटस्थ क्षेत्र था। यह हीरे की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध था। ४ इन्द्रवानकं 
२.११- कलिग देश मे था। यहौँ से हीरा मिलता था। ५ सभाराष्ट्रक २.११- विदर्भं देश मं स्थित 
था यहौँ हीरे की खान थी। ६ मधुर २.११- अर्थात मदुरा ।३ॐ ७ अपरान्त २.११ ककण ओर 

मालाबार क्षेत्र | मदुरा ओर अपरान्त सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। 


३० . दिनेशचन्द्र सरकार, स्टडीज इन ज्योग्रफी, पृ० २४ 

३१. रेष्सन,. एेशिएन्ट इंडिया, प° १३० 

३२. विमल चरण लाहा, वही, पृ० १२३ 

३३ . अग्नि पु०, अ० १०६; महाभारत, कर्ण, अ० ४५ 

३४ . आर० शाम शास्त्री,कौटिल्यज अर्थशास्त्र, पृ० ८३ 

३५. रेप्सन के अनुसार महानदी ओर गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, एशिएन्ट इंडिया, पृ० १६४ 

३६ . नदुलाल ड, पृ० १४२ 

३७ . इसे मथुरा भी माना जा सकता है, किन्तु अपरान्त के साथ नाम होने से दक्षिण का मदुरा मानना 
युक्तिसंगत है । 

३८ . नंदुलाल ड, पृ० ६ 
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डो° संतोष कुमार वाजपेयी 
नदी :१ ताम्रपर्णिं २.११- प्राचीन पाण्ड्य देश के दक्षिणी भाग मेँ बहने वाली नदी हे। 


वर्तमान ताम्रवरी ३६ यरहौ मोती बड़ी संख्या मे मिलते थे। 


२ 
३ 


७ 


पाशिक्य २.११- पाश नामक नदी है।४० 


कौलेय २.११ कूल नामक नदी है, जो सिंहल द्वीप श्रीलंका मे मयूर गांव के निकट बहती 
है [४१ 


चौर्णेय २.११- केरल मे मुरची गांव के समीप बहने वाली चूर्ण नदी ४२ 
कार्दमिक २.११ फारस की कार्दम नदी ।४२ 

श्रोतसीय २.११ श्रौतसी नदी ।४४ 

उपर्युक्त समस्त नदियों से मोती प्राप्त होते थे। 


अन्धरवति २.११ असम के कामरूप म बहने वाली नदी है।५*५ यहां अन्तरवत्य नामक 
चन्दन होता था। 


८ हादायी २.११ अथवा हद | यह बर्बर समुद्र-तट के निकट श्रीघण्ट नामक पुष्कर हे ।४५६ 
पर्वत : 
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३६ 
४० 
४१ 
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४८ 
४६ 
५6 


५१ 


पाण्ड्यवाटक २.११ पाण्ड्यवाटक नामक पर्वत है, जो प्राचीन पाण्ड्य देश मेँ मलयकोटि 
के नाम से ज्ञात था ४५७ 


माहेन्द्र २.११- उड़ीसा से लेकर मदुरा तक की पूरी शुखला महेन्द्र पर्वत कहलाती थी ।*८ 
हैमवत २.११- हिमालय । 


कौट २.११ कूट ।*६ यहां विशेष प्रकार कीं मणियां मिलती भी | 
मौलेयक २.११ मौलि । वर्तमान रोहतास पर्वत ७ यह भी मणियों के लिए प्रसिद्ध था। 


मणिमण्टक २.११- , वर्तमान मणिचूडा, जो पूना से तीस मील पूर्वं जेजुरी नगर के ` 
पश्चिम मे हे ।५ 


सय ज्यादा ददद क 


. विमल चरण लाहा, वही, पृ० २१ 

. आर शामशास्री, कौटिल्यज अर्थशास्त्र, पृ० ८३ 
. वही, पृ० ८३ 

. वही, पु० ८३ 

. वही, प० ८३ 

. वही, पु ८३ 

. वही, पु० ८३ 

. वही, पृ० ८३ 

६ वही, पृ० ८३ 

, नदुलाल डे, पृ० ११६ 

, आर० शामशास्री, कौटिल्यज अर्थशास्त्र, पृ० ८३ 
. नंदुलाल डे, पृ० १२६ 
, वही, पृ०१२५ 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र मे भौगोलिक वृत्तान्त 319 
७ वैदूर्यं २.११- मान्धाता में ओंकारेश्वर कं निकट अथवा गुजरात मं विश्वामित्र नदी के 
उद्गम के पास अथवा सतपुड़ा श्रुंखला का वैदूर्यं पर्वत ।‰ 


इनके अतिरिक्त कालपर्वतक, कोशाकार पर्वतकः, नाग पर्वतक, शीतोदकीय, ओत्तार पर्वतकः, 
उत्तर पर्वतक २.११ आदि का उल्लेख हुआ हे जहौ से काले, लाल ओर पीले रंग का 


चन्दन मिलता था। 


यात्रा-मार्ग : - 
भारत का आन्तरिक तथा विदेशों के साथ व्यापार होता था। प्रायः प्राकृतिक वस्तुओं 
का आयात- निर्यात अधिक होता था। व्यापारिक मार्गं को -वाणिक पथ” कहा गया हे २.६ जिसके 
अन्तर्गत स्थल तथा नदी-मार्ग होते थे। जलीय मार्ग को “वारि पथ” कहा गया है ७.११ । वारि 
- पथ मैं स्थान-स्थान पर व्यापारिक नगर तथा बंदरगाह होते थे। जल-मार्ग से वस्तुएं भेजने 
हेतु वंदरगाह के नियम निर्धारित थे २.१६ । समुद्री-मार्ग तथा नदी-मार्ग दोनों गमनागमन हेतु 
उत्तम कहे गये है । इनमे खतरा कम रहता था । जल-मार्ग दो प्रकार के थे। कुल पथ समुद्र तट 
के किनारे का मार्ग ओर सम्मन पथ समुद्र के मध्य से होकर विदेश जाने वाला मार्ग। कुल पथ 
ज्यादा लाभदायक कहा गया है क्योकि उससे अनेक बंदरगाह-नगरों मे जाना संभव था। 
वर्षाकाल मे जल-मार्ग उत्तम नर्ही होते थे ।५३ 


स्थल पथ (स्थलीय मार्ग) नित्य होने से अच्छा माना गया है। स्थल पथ को क्रमशः 
उत्तरपथ तथा दक्षिणपथ में विभाजित किया गया है । उत्तरपथ अथवा हैमवत पथ हिमालय को 
जाने वाला मार्ग दक्षिणपथ दक्षिण को जाने वाला मार्गं की अपेक्षा उत्तम है। दक्षिणपथ भी उत्तम 
है । कितु इन सब मे वाणिक्पथ को सर्वोत्तम बताया गया है, जो पूर्वं तथा पश्चिम को जाता हे। 


भारत के पड़ोसी देशों का विवरण :भारत के पड़ोसी देशों के विवरणान्तर्गत प्रायः 
उन्दी देशो का उल्लेख हुआ है जहौ से भारत का व्यापार होता था ओर विभिन वस्तुए 
आयात- निर्यात की जाती थीं। १ चीन भूमि २.११ भारत ओर चीन के मध्य स्थल तथा जल- 
दोनों मार्गो से व्यापार होता था। उस समय चीनी सिल्क की भारत मे बहुत मांग थी, अतः उसे 
यहौँ आयात किया जाता था। 

२ स्वर्णभूमि २.११- अर्थात्‌ बर्मा । यहां सोना, चांदी, ओर रत्न बहुतायत में मिलते थ। 
` फर्मुसन ने मर्तबन से चालीस मील उत्तर स्थित सीवंग नदी के थतोन क्षत्र को प्राचीन स्वर्णं भूमि 
माना हे । 


३ पार समुद्रक २.११- समुद्र पार का क्षेत्र सिंहल द्वीप श्रीलंका कहलाता था ॥५५ इसे 
अशोक के लेखों मे तम्बपण्णि कहा गया है । पेरिप्लस ने पेलेसिमृन्दु कहा है । यर्हो मणियां, रत्न, 


५२ . वही, पु० १६ 
५३ . राधाकृष्ण चौधरी, कौटिल्यज पोलिटिकल आइडियाज एड इस्टीट्यूशस, वाराणसी, १६७१. पृ० २८३ 


५४. नंदुलालं ड, पृ १६८ 
५५ . वही, परु० १४८ 
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320 ० संतोष कुमार वाजपेयी 


चन्दन इत्यादि बहुत मिलता था। यहौँ के अशोक ग्रामिक नामक स्थान को तैलपर्णिक चन्दन के 
लिए प्रसिद्ध बताया गया हे । २.११ । 


& अलकन्दक २.११- इसका अभिज्ञान अलसन्द्र अर्थात्‌ अलेक्जेन्ड्िआ (सिकन्दरिया) से 
किया गया है, जिसे सिकन्दर ने बसाया था ६ यर्हौँ से लाल प्रवाल भारत मँ लाये जाते थे। 
भूमध्य सागर के लाल प्रवाल बहुत प्रसिद्ध थे ५ प्लिनी का यह कथन है कि भारत में प्रवाल 


उतने ही महंगे थे, जितने रोम मेँ मोती थे। प्रवाल के अतिरिक्त सोना, मोती, रत्न आदि भी 
अलेक्जेन्ड्आ से समुद्री मार्ग द्वारा लाये जाते थे। 


५ तुथोद्गत, गौडिक, कामलक, कबक तथा चाक्रवालिक्र २.१३- ये स्थान कबोडिया के 
शन पठार म कब, तुत्थ, चक्रवाल आदि पर्वतां पर स्थित है । यहौँ श्वेत, चिकनी तथा मृदु 
चांदी होती थी, जिसे जलमार्ग द्वारा भारत मे लाया जाता था। 


६ वैवर्णक २.११- पश्चिमी भूमध्यसागर मे यवन द्वीप के निकट स्थित विवर्णं अथवा 
वरवर नामक समुद्र द्वीप है, जहां से लाल ओर गुलाबी रंग के प्रवाल मंगाये जाते थे। 


इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र के भौगोलिक परिशीलन मे विशाल मौर्य साम्राज्य के 
निर्माण का पता चलता है। इसमे साप्राज्य की सीमाओं, उसके पर्वतो, नदियों, जनपदों ओर 
व्यापारिक पथो की सम्यक्‌ जानकारी मिलती है । वस्तुतः अर्थशास्त्र का भौगोलिक परिक्षेत्र केवल 


मौर्यकाल में ही सीमित न होकर ईसा पूर्वं आरम्भिक शताब्दियों के भारतवर्षीय स्वरूप का 
दिग्दर्शन कराता हे । 


[1111] 


५8 . गौतम एन० द्विवेदी, द एज ओंफ कौटिल्य, पृ० २२ 


‰ . शामशास्री ने बर्बर समुद्र पर एक नदी के मुहाने का उल्लेख किया है, जहां प्रवाल होते थे । 


. कौटिल्याज अर्थशास्त्र, पृ० ८३। भारत मे सिधु नदी के मुहाने पर बर्बर नामक नगर था जिसे 
पेरिप्लस ने बर्बेरिकम कहा हे। 


५ , गौतम एन० द्विवेदी, द एज ओफ कौटिल्य, पृ० २३ 
4 . वही, पण २३ | 
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मालवगण से अनभिज्ञ कालिदास की तिथि 
डा० रामचद्र तिवारी 
भोपाल (म प्र) 


डा० राजबली पाण्डेय जैसे विद्वानों का मत है कि विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तन 
मालवगण-प्रमुख शकारि विक्रमादित्य ने उज्जयिनी में ५७ ई० पू म किया था ओर उसी की 
सभा में कालिदास भी एक रत्न था । इस लेख मेँ मालवो से कालिदास के संबंध पर समीक्षण 


का प्रयास किया जायेगा। 


पुरातात््विकं ओर कथात्मक दोनों प्रमाणं से सिद्ध है कि विक्रमादित्य मालववंशी नहीं 
था। राजस्थान के अणियारा क्षेत्र मेँ प्राप्त ६००० मालव मुद्राओं पर मालव सरदारों के ४० नामों 
को कार्लयल ने पढ़ा है, विसेट स्मिथ ने २० नामों को लिखा है। उन नामों में विक्रमादित्य या 
विक्रम जैसा कुछ भी नहीं है।. ये बीस नाम है, जमक, जमकू्‌. जमपय, मगच, मगज, मगजश, 
पगजव, मजुप मपक, मपय, मपोजय,- मरज, मसप, मपमयन गजब गोजर, पच्क्‌, पय, यम ओर 
हरय । ये सब प्राकृत भाषा में प्राकृत नाम है। जैसे ग्रामीण अशिक्षित जन नचका, मंगरू, मिरुआ 
मेउना आदि नाम रख तेते है, वैसे हीये मालव नाम भी है| इन मालव नामो मँ या शब्दों मेँ 
वैदिकता, पौराणिकता, कलात्मकता या अन्य कोई सांस्कृतिक तत्त्व नही है। इन नामों या 
नामधारियों मे विक्रमादित्य को खोजना या मानना. अनगढ़ ककड में भावमयी कलाकृति खोजना 
है । मालवो के ये नाम १५० ई० पृ० से ३५० ई० तक के हे । यदि इस अवधि में विक्रमादित्य नाम 
वाला कोई (असामान्य) गणप्रमुख हुआ होता तो उसका नाम अवश्य ही मुद्राओं पर अंकित किया 
जाता, जेसा कि उन मुद्राओं पर मुखिया का मुख अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि 
मालव सरदारो मे विक्रमादित्य नाम वाला कोई भी सरदार या प्रमुख नहीं था, यदि होता तो मुख 
की तरह विक्रम नाम भी होता । 


समस्त साहित्यिक प्रमाण विक्रमादित्य को परमार या गर्दभिल्लवंशी ही लिखते है। 
सोमदेव ओर मेरुतुंग के अनुसार वह परमारवंशी था। जिन जैन कथाओं के आधार से विक्रम को 
संवत्‌ प्रवर्तक माना जाता है वे सभी कथाएं विक्रम को गर्दभिल्लवंशी ही मानती हे। कर्ही-करहीं 
उसे मौर्य खारवेल, हण या पवार वंश का भी बताया गया है लेकिन उसे मालववंशी किसी ने भी 
नहीं लिखा | १०८८ ई० के देवचन्द्रसूरि की कालकाचार्य कथा में उसे (मालवराय' अवश्य लिखा 
है जिसे १४ वीं -सदी के मेरूतुंग ने भी “ विचारश्रेणि" मे यथावत्‌ लिख दिया है, किन्तु यह 
विशेषण उसी अर्थ मेँ दहै, जिस अर्थ मे ¶२वीं सदी के कल्हण ने परमारवंशी भोज को 
'मालवाधिपतिर्भोजः' ७१६० तथा “ मालवेन्द्र' ८८२२८ लिखा है। वस्तुतः कल्हण की तरह 
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देवचन्द्र सूरि ने भी मालव शब्द देश के अर्थ मे प्रयुक्त किया है। संस्कृत के समस्त कोश भी . 


मालव का अर्थं देश परक ही लिखते है. फिर जब मेरूतुंग स्वयं विक्रम को परमारवंशी लिखते है 
तब 'मालवराय' का अर्थं डा० पाण्डेय की तरह मालववंशी कैसे कर सकते हँ | वस्तुतः मालवराया 
माने "मालव देश का राजा क्योकि उज्जैन में छठर्वीं सदी के उत्तरार्ध मेँ ही मालव जन आए 
थे। बाण का हर्षचरित प्रमाण हे। 


साहित्यिक ओर पुरातात्विक समस्त प्रमाणो से यही सिद्ध होता है कि मालवगण 
उज्जैन मे ई० पू० मे नहीं आए फिर ई० पू के शको को परास्त करना ओर उज्जैन मे संवत्‌ 
चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसीलिए ी० सी० सरकार, एस० के० दीक्षित आदि विद्वान्‌ 
एेसा भी मानते ह कि विक्रम संवत्‌ की स्थापना सिंध मे शकों या कषाणों ने की ओर मालवगण 
जो उनके सामन्त थे, इस संवत्‌ को सिंध से राजस्थान ले आए। (इंडियन इकोनोग्राफी, पृ० २५७) 

वस्तुतः मालवगण कम से कम समुद्रगुप्त तक जयपुर-टोक क्षेत्र में ही रहे। इसी क्षेत्र 
मे स्वतत्र ओर स्वयप्रभु रहते हुए उन्होने दिग्विजियी समुद्रगुप्त के प्रताप के सामने बिना लड़ ही 
सर ब्युका दिया था। डा० लाहा की यही मान्यता है- दहिस्टारिकल जिओग्राफी आफ इंडिया, पृ 
३२२। उदयपुर के नान्दसा गांव मे प्राप्त दूसरी सदी का यूप लेख तथा जयपुर-टोक क्षेत्र मे 
प्राप्त ६००० मालवी-सिक्के यही प्रमाणित करते हँ कि १५० ई० पू© से ३५० ई० पू तक 
मालवगण पूर्वी राजस्थान मे ही रहे। इसी क्षेत्र के उणियारा गांव को कार्लायल ने मालवों की 
टकसाल बताया था। उषवदात के नासिक अभिलेख के सन्दर्भ म डा० लाहा का मत है कि 


उसमे आए मालय शब्द से भी यही सिद्ध होता है कि ईसा की दूसरी सदी मे मालवो का पूर्वी 
राजस्थान के नागर क्षत्र पर अधिकार था (पूर्व लिखित ग्रंथ पृ० ३२२)। 


मालवकं आहारो का भी उल्लेख गुजरात के वलभी प्रदेश के दानपत्रों मेँ ही मिलता है, 
उज्जैन मेँ या अवन्ती मे नहीं| यह भी इसी सत्य को पुष्ट करता है कि वीं सदी का 
वराहमिहिर जो उज्जैन के कायथ ग्राम का निवासी था मालवों को उत्तरी राष्ट्र मे गिनता है, 
अवन्ती, मालव ओर दशपुर का पृथक्शः उल्लेख करता है । वह मालवो को अम्बर, मुद्रक, पौरव, 
त्रिगर्तादि के साथ रखता है (बृहत्संहिता ४२७) । वराहमिहिर के इस उल्लेख पर अजय मित्र 
शास्त्री लिखते ह कि वर्तमान मालवा को छठ्वीं सदी मेँ मालवा कहे जाने का एक भी प्रमाण 
नहीं हे । स्पष्ट है कि वराहमिहिर के समय तक उज्जैन मे मालवसत्ता या वस्ती भी नही थी । 


मंदसौर मँ वासुल ओर वत्सभटिट कवि तो मालवसंवत्‌ का प्रयोग करें लेकिन उज्जैन 
म रहकर भी वराहमिहिर कृत, मालव या विक्रम संवत्‌ का प्रयोग नहीं करता, अपितु शक संवत्‌ 
का प्रयोग करता है । वह स्पष्टतया शककाल, शकनृपकाल, शकेन्द्रकाल जैसे शब्दों का प्रयोग्‌ 
-करता हे। स्पष्ट है, वराहमिहिर कृत, मालव ओर विक्रम संवत्‌ को नही जानता था, मालव ओर 
"विक्रम से सम्बद्ध नर्हीं था| अतः उनकी सभा का रत्न होना तो दूर की बात है। अतः 
ज्योतिर्विदाभरण का नवरत्नवाद अप्रामाणिक है। मालवगण प्रमुख विक्रम का सभारत्न, न तो 
मालवो को उत्तरी राष्ट्रो मे गिनाएगा ओर न ही उनके शत्रुओं शकं के संवत्‌ का प्रयोग करेगा। 
अतः अकेले वराहमिहिर ही ५७ ई० पूण उज्जैन मे मालव-प्रमुख द्वारा संवत्‌-गप्रवर्तन की आधुनिक 
कल्पना को निर्मूल सिद्ध कर देते ह। 


((-0. 68148 ॥५811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /८1/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111\/ 


| ह ऋका 1 ` {हरू क्रा इः ११ इ काषि {ड : क ह्राद 


मालवगण से अनभिज्ञ कालिदास की तिथि 323 


बाण- पूर्वं किसी भी लेखक ने उज्जैन में मालवों की चर्चा नर्हीं की। भास. ओर 
कालिदास भी, अवन्ती ओर उज्जयिनी के विस्तृत वर्णन मं भी, मालव शब्द का प्रयोग, किसी भी 
प्रसंग मे नहीं करते। कालिदास एक मालविका को जानते ह, लेकिन वह वैदर्भी है, आवन्तिका 
नही. राजपुत्री है, गणकन्या नहीं शरणार्थिनी है, विक्रम-बाला नही । समुद्रगुप्त से निस्तेज ओर 
चन्द्रगुप्त से निर्वीर्य किए गये मालव विखर गए ओर संभव है विदर्भं तक फेल गए. लेकिन 
कालिदास, बाण की तरह, क्षिप्रा को,^यौवन-मदमत्त मालवीकुचकलश- से लुलित सलिला के रूप 
मे नहीं जानते, वेत्रवती को भी मज्जनमालवविलासिनी- कुचतटास्फालनजर्जरितोर्मिमाला, के रूप 
मे नहीं पाते, क्योकि कालिदास के समय उज्जैन या विदिशा मं मालवगण तो दूर, मालवजन भी 
नर्ही थे। हम एेसी कल्पना नर्ही कर सकते कि साची की कला-कृतियो, हेलियोदोरस के 
विष्णुध्वज ओर दशपुर के सूर्य मंदिर की तरह, कालिदास ने मालवं की अनदेखी कर दी, 
क्योकि कोई भी आश्रित या रत्न अपने आश्रय वंश की उपेक्षा नहीं कर सकता, ओर यदि उपेक्षा 
मानते हँ तो यह अपने आप मे अकाट्य प्रमाण हो जायेगा कि कालिदास मालवो से असंबद्ध था, 
फिर सभारत्न ओर तत्कालीन होने की बात स्वतः खंडित हो जाती है। इन प्रमाणं से सुसिद्ध 
होता है कि मालवगण उज्जैन में ई० पू० मे आए ही नही । कालक कथा, जिसमें सौराद्टर ओर 
अवन्ती मे शकं के आगमन, गर्दभिल्ल-पराजय ओर पुनः शको के पराजय की कथा लिखी है, में 
भी मालवगण का उल्लेख नहीं है । अतः मालवो द्वारा शकं पराजय ओर कृत-सवत्‌ के प्रवर्तन 
की कल्पना सर्वथा निराधार हे। 


आज तक उज्जैन में जितने भी उत्खनन कार्य हए उनमें प्रद्योत, मौर्य, यवन, नाग, 
शक, सातवाहन, सासानी तथा परमारों की सत्ता के तो प्रमाण मिले है कितु मालव, संवत्‌- 
प्रवर्तन ओर संवती विक्रमादित्य के अस्तित्व के पुरातात्विक एक भी प्रमाण नहीं मिले। जयपुर, 
जोधपुर, उदयपुर ओर आलावाड में कृत संवत्‌ के लेख तो मिले किन्तु उज्जैन मे एक भी नहीं 
मिला, समस्त मालवसंवत्‌ के लेख मंदसौर ओर चित्तौड़गढ़ मे मिले, उज्जैन में नर्ही। यदि 
उज्जैन में संवत्‌-स्थापना मालव प्रमुख द्वारा की गई होती तो यहां एकाघ प्रमाण अवश्य मिलता। 
डा० वाकणकर को ई० पृ० की ब्रासीलिपि पाली भाषा मे लिखित एक मिट्टी की सील उज्जैन 
के गढ़-क्षेत्र मे मिली है। उस पर “क त स उजेनीय“ लिखा है एेसा उनका पढ़ना है । उनका 
कहना है कि क त स माने मालव प्रमुख विक्रमादित्य । ब्राहमी के विद्वान्‌ निश्चित करेगे सील के 
वास्तविक लेख को । मेरा निवेदन है किक त स ओर कृतस्य का अर्थं विक्रमादित्य हो नहीं 
सकता । डा० अत्तेकर ने कृत का अर्थ अवश्य ही मालवमुख्य सरदार संभावित या विकल्पित 
किया था, किन्तु डा० डी० आर० भण्डारकर ने नान्दसा के अभिलेख के आधार से खंडित कर 
दिया था। नान्दसा के लेख मे -कृतयोदूर्वयोर्वर्षशतयोदर्वयशीतयोः- एसा लिखा है, यदि कृत का 
अर्थ मुखिया मानेगे तो मुखिया एेसा अर्थ करना पड़ेगा, जो अनर्थ है, क्योकि विक्रमादित्य हो 
नहीं सकते, साथ ही मालव प्रमुखो के जो नाम उनकी मुद्राओं पर मिले ह उनमें कृत या क्रम 
या विक्रम नहीं है । इससे सुप्रमाणित है कि कृत शब्द किसी भी मालवमुखिया का नाम नहीं था। 
दूसरा तथ्य यह है कि जयपुर-टोंक मे प्राप्त मालव मुद्राएं प्राकृत मे या संस्कृत मे है, पाली मं 
नही । पाली भाषा भी मुख्यतः पाटलिपुत्र के आसपास बौद्ध धर्म की भाषा थी, अन्यत्र पालि का 
प्रयोग पाटलिपुत्र के राजनैतिक ओर सांस्कृतिक विजय ओर प्रसार का प्रमाण है, न कि अन्तःपुर 
को भी संस्कृत भाषात्मक बनाने वाले ओर संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास के तथाकथित 
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आश्रय विक्रमादित्य की सत्ता का। इस सील के लेख का कुछ भी अर्थ हो लेकिन इसका अर्थ 
मालव मुख्य विक्रमादित्य की उज्जयिनी नहीं हो सकता, क्योकि यह सील पालिभाषा के माध्यम 
से मौर्यो ओर शुंगों के प्रमुख को व्यदत्त करती है, न कि छटठवीं सदी मेँ आने वाले मालवो के 
प्रमुत्व को, जो उज्जैन मे कभी भी रहा ही नहीं । इसके अतिरिक्त पालि भाषी जनता ओर राजा 
के लिए कालिदास की रचनाएं हो नहीं सकतीं । कालिदास की रचनाएं तो संस्कृत तथा प्राकृत 
भाषौ जनता ओर आश्रय के लिए ही है। मालवं की मुद्राओं से प्रमाणित है किवे पाली से 
अनभिज्ञ, प्राकृत भाषी थे। ईसा की प्रथम द्वितीय सदी मेँ वे संस्कृतज्ञ भी हो गए थे। मालवानां 
जयः ओर नान्दसा लेख प्रमाण हैँ । पुराणों ने भी उज्जयिनी या अवन्ती के राजवंशों मे आगर 
आमीर, गर्दभिल्ल, शक, यवन, ओर तुष्क के नाम तो गिनाए है लेकिन मालव नाम नहीं लिखा। 
अवश्य ही पुराणों की सूचना अंतिम नहीं मानी जा सकती, क्योकि उज्जैन मे मौर्य, नाग शुग 
ओर सासानी शासन के पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते है, किन्तु मालवसत्ता के कोई भी प्रमाण 


नही मिलते । अतः उज्जयिनी. मे मालव प्रमुख विक्रमादित्य द्वारा संवत्‌ प्रवर्तन की मान्यता 
प्रमाण-निरस्त हेै। 


डा० सूर्यनारायण व्यास मानते हैँ कि मालवो की मूलभूमि आवन्तिका रही है ओर यही 
से वे जिप्ियों की तरह अन्यत्र फले। उपलब्ध प्रमाणो के आधार से एेसी मान्यता सर्वथा 
काल्पनिक ओर प्रमाण-प्रहीण है। बाण के पूर्वं समस्त वाङ्मय अवन्ती ओर मालव का पृथक्शः 
उल्लेख करते हँ । यह पार्थक्य भी क्षुद्रक मालवो की तरह नहीं था, कहीं पर भी आकरावन्ती की 
तरह मालवावन्ती य या “अवन्ती मालव" जैसे समस्त पद का लेख ही नहीं है, जिससे यह माना जा 
सके कि ये दोनों जातियां श्षुद्रक-माल्वां की तरह पड़ोसी थीं ओर बाद मे एकाकार हो गडई। 
सत्य तो यह है कि अवन्ती ओर मालव की पृथ्क्ता मे हजारों किण्मी० का ही अन्तर नहीं था 
अपितु इनका परस्पर कोई सम्बन्ध भी नहीं था। 


 .पुरातात्विक प्रमाण भी इसी सत्य को पुष्ट करते हँ । विंसंट स्मिथ लिखते ह कि 
अवन्ति क्षत्र मं प्राप्त जो अवन्तिका चिन्ह है, वह एरण, बेसनगर ओर आन्ध्र के सिक्का पर भी 
मिलते है । सर्वस्वीकृत मत यह है कि यह चिह्न सातवाहनों का है न कि मालव या अन्य का, 
फिर भी देखना है कि क्या अवन्ती की किसी राजसत्ता से मालवं का सम्पर्क था? प्रश्न है कि 
आन्त्र ओर एरण जैसे दूर देशों के सिक्कों पर तो-अवन्ति-चिह मिले किन्तु अणियारा-कर्कोट 
नगर के मालव-सिक्कों पर क्यों नही मिले ? स्पष्ट है दोनों देशों का सम्बन्ध न था | अवन्ती 
मुद्राओं पर नदी या सरोवर में मछली का अंकन है, बैठी हुई लक्ष्मी को गज स्नान करा रहा है, 
कुष्ठ मुद्राओं पर दो सीग वाला गडा है ओर दांत वाले गज भी है। मथुरा के शक-छत्रप 
सोदास की मुद्राओं पर तो राज-लक्ष्मी का अंकन है, लेकिन मालवों के एक भी मुद्रा पर एसे 
अकन नहीं ह । स्पष्ट है, अवन्ती का शकों से सम्बन्ध था, मालवो से नही ्‌ 


वृक्ष, वृषभ, ओर सूर्य-गप्रतीक के अंकन अवश्य ही आवन्त्यो ओर मालव-मुद्राओं पर है. 
किन्तु ये अंकन-साम्य भी मालव-आवन्त्य एकता के बजाय मालवा पर बौद्ध ओर ईरानी प्रभाव 
के प्रमाण हं। वृषभ तो मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर भी पाया गया है। कुषाण, शक, यौधेय ओर 
आर्जुनायनो की मुद्राओं तथा कौशाम्बी मुद्राओं पर भी ककुदमान वृषभ का अंकन है, जो कृषि- 
जीविता ओर गोपालनत्व का प्रमाण है न कि उन जातियों के एकत्व का। वृक्ष भी बौद्धं के 
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बोधि-वृक्ष का प्रतीक हे। उत्तर पश्चिमी भारत पर बौद्धं का पर्याप्त प्रभाव रहा डै। मथुरा के 
नागो. ओदुम्बरो तथा कौशाम्बी की मुद्राओं पर भी वृक्षो का अकन है। वृक्ष-पूजा अनार्यो की देन 
हे, यह एक प्रमाणित सत्य हे । अतः वृक्षादि-अंकन से मालव ओर आवन्त्यो की एकता सिद्ध होने 
के बजाय उन पर बौद्ध प्रभाव प्रमाणित होने लगता है। स्पष्ट है कि दोनों भिन्न जातियां थीं। 


मत्स्यादि पुराणों ने भी आवन्त्यो को मूलतः हैहयजाति का माना है, मालव जाति का 
नही । उज्जयिनी के १० नामान्तर ह (विक्रम स्मृति पृ० ४२३) । किसी भी नाम से मालववीर्य, 
शकपराजय, संवत्‌ प्रवर्तन या विक्रमादित्य के विक्रम की ध्वनि नहीं मिलती। इस पौराणिक तथ्य 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती । स्कन्द पुराण के अवन्ती खण्ड में जो उज्जयिनी के तीर्थो का 
गाइड” हे, उज्जयिनी के नाम मेँ शक पराजय की कथा नहीं अपितु दानव-पराजय का हेतु 
लिखा हे । बाण ओर वराहमिहिर के बीच छरठर्वी सदी के उत्तरार्धं मेँ मालवजन उज्जैन मे अवश्य 
आए, किन्तु सिक्कों के प्रमाण से वे १५७ ई० पू से ३४० ई० तक जयपुर-टोक क्षत्र मेँ ही रहे, 
उज्जेन में नहीं । अतः उनके द्वारा उज्जैन में संवत्‌-प्रवर्तन ओर उनकी सभा मँ कालिदास का 
एक्‌ ,रत्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


कालिदास मेघदूत में मालवों की दो प्रथित .गणधानियों की उपेक्षा भी करते है। 
उज्जयिनी-वर्णन के प्रसंग मे कवि कहीं भी विक्रमादित्य या मालवं की व्यंजना भी नहीं करता, 
उचज्जेन को संवत्‌-प्रवर्तक की गणधानी या राजधानी कहना भी उसे पसंद नर्ही, जबकि विदिशा 
को राजधानी लिखता है, मानों शुंगवंश ओर अग्निमित्र मालव वंश ओर विक्रमादित्य की अपेक्षा 
महीयान्‌ ओर उल्लेखनीय थे किन्तु मालव विक्रमादित्य उल्लेखनीय । यहीं नही, जब मेघ दशपुर 
से अलका की ओर चलता है तो रास्ते मेँ आए मालवों की दो गणधानिरयो-जयपुर ओर 
फाजिल्का-की अनदेखी भी करता है मानों वह उनसे अनभिज्ञ हो या तो स्थान नगण्य होँ। मेघ 
दशपुर से सीधे कुरुक्षत्र पर्हुच जाता है । गणधानियों का अनुल्लेख इस तथ्य का प्रमाण है कि 
कालिदास का मालवो से परिचय या संबध नहीं था। अवश्य ही मालव आकर्षक या यशस्वी नहीं 
थे, अन्यथा राक्षस रावण के शौर्य के गीत गाने वाला, बौद्ध उदयन के प्रणय-कथा को स्मरण 
करने वाला कालिदास मालवों के सौन्दर्य या शौर्य का अवश्य ही उल्लेख करता । अतः मालव 
प्रमुख से कालिदास की तिथि संबद्ध हो नहीं सकती । 


जयपुर-टोक क्षेत्र में प्राप्त मालवं के ६००० से भी अधिक तांबे के सिक्के, विश्व में 
लघ्रत्तम हँ । इनका अधिकतम भार ४०.३ ग्रेन ओर न्यूनतम भार २ ग्रेन है । मालवगण इतने समृद्ध 
नही थे कि सोने-चादी के भी सिक्के चलाते, तावे के सिक्के भी इतने हल्के ह मानो उन्हे उसका भी 
टोटा था। अतः यह विश्व मे विपन्नतम जाति थी। इनके सिक्कों की एक विशेषता ओर है। 
इनके जेसे सिक्के भारत मे अन्यत्र नहीं मिलते। स्मिथ ने कार्लयल को उद्धृत किया है । 

विण 706 प्रभा 200 प्रा ए0४6 6015 शला € 27 0प्8106€ ग्ट ग पवथंश्ल्वं ्णि॥ 2 
णिलेष्टा ऽ०प्रा०6 जशी) 16 @<कठा 0 01656 ५, 06 +/11016 ग 06 60775 णिपरात 2 कशह 
प्श€ ललाप्शंण्ठ]+/ ० कद्ध पापा६6 श्याव एलन ४0 कष््थ 2106. (द्िव्युनल क्वायन्स, पृण 
१६२)। इससे यही प्रमाणित होता है कि मालवजन दिग्विजियी या वीर या विहारी या व्यापारी 
प्रकृति के नहीं थे, अन्यथा तबि के अतिरिक्त सोने-चांदी के भी सिक्के चलाते ओर वे सिक्के 
व्यापार या अन्य यात्राओं के माध्यम से अन्यत्र भी मिलते। एसे निर्धन ओर स्वयकन्दरित जाति से 
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कालिदास का संबध हो नरह सकता। उनका साहित्य स्वर्णिम है । सर्वप्रथम कालिदास ने संस्कृत 
मे दिग्विजय का वर्णन किया है। उन्होने अपनी रचनाओं में स्वर्ण के १६ पर्यायौ मँ दशाधिक 
नामो का प्रयोग किया है, मानों वे भारत के स्वर्णिम युग को व्यंजित कर रहे हों। उरन्होनि 
स्वर्ण-वृष्टि का वर्णन किया है (रघु० ५८२६) स्वर्णधारा को देखा था (शाकू० ७८८) तपस्वियो 
को भी स्वर्णिम वल्कल पहने देखा था (कुमार ६६) । वे तौबि के सिक्कों को तो जानते ही 
नही, बल्कि स्वर्ण के सेक सिक्का को देखा था। अग्निमित्र की पट्टमहिषी धारिणी स्वर्ण के 
सेकड़ों सिक्कों के बराबर दक्षिणा देती ह ताकि उनका पुत्र वसुमित्र यवनों को पराजित कर 
सके । नाटककार ने स्वर्णं मुद्राओं के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया हे। 


निष्कशतसुवर्णपरिणामां दक्षिणां देवी दक्षिणीयः परिग्राहयति" 
(मालवि० ५वे अंक का प्रवेशक) 
अतः ताप्र मुद्रा वाले मालवो से कालिदास की तिथि संबद्ध हो नहीं सकती | 


पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे अम्बष्ट, त्रिगर्त, अवन्ति, यौधेय, आर्जुनायन, उशीनर, वाहीक, 

भद्रक, शिवि आदि का तो उल्लेख किया किन्तु क्षुद्रक-मालवों का नही । डा० उदयनारायण राय 

ने गुप्तसम्राट ओर उनका काल मे लिखा है कि मालवगण का प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में 

हुआ, यह सर्वथा असंगत है । पाणिनि ने अष्टाध्यायी मेँ मालवक्षुद्रक दोनों को भाषा की दृष्टि से 

उल्लेखनीय नहीं माना, क्योकि ये संस्कृत भाषी नहीं थे. जिसकी पुष्टि पुरातत्त्व भी करता हे । 

` ई० प की समस्त मालव मुद्राए प्राकृत मे हैँ । ईसा की दूसरी सदी के सिक्कों पर अवश्य ही 
मालवानां जयः लिखा है, किन्तु ई० पू० के सिक्कों पर मलवन या मालवन जय लिखा है । स्पष्ट 

है कि दूसरी सदी के पूर्वं यह गण असंस्कृत था। एेसी जाति के लिए कालिदास संस्कृत के 


नाटक नहीं लिख सकते क्योकि संस्कृत नाटक देखने समञ्यने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। 
अतः कालिदास मालवो के आश्रित नर्ही थे। 


यह जाति संस्कृति-सम्पन्न भी न थी । प्रमाण है इनके नाम| इनकी मुद्राओं पर 
कार्लायल ने ४० नाम पढे, स्मिथ ने २० नामों की सूची दी है। इन नामों मे वैदिकता, 
कलात्मकता, पौराणिकता या अन्य सांस्कृतिक तत्व नहीं हे । जैसे अशिक्षित जन-नचका, मुकरू, 
मिरुआ आदि नाम रख लेते है, वैसे ही ये शब्द भी है| इसके विपरीत उसी काल के अन्य 
विदेशी जातियों मे भारतीयता ओर संस्कृति थी । हेलियोडोरस अपने को भागवत कहता था 
ओर मिनांडर बौद्ध मिलिन्द हो गया था। उसके सिक्कों पर धर्मचक्र वना है। वह अपने को 
धार्मिक लिखता था। कुषाण व शको ने भारतीय नाम रख लिए थे। शक वंशावली में ३३ नाम है, 
३ को छोड शेष सभी भारतीय नाम है| कुषाण ओर शकों के नाम ही वैदिक या पौराणिक नहीं 
है, उनके सिक्कों पर भी वैदिक ओर पौराणिक आकृतियां है । इन विदेशियों ने संस्कृत के प्रयोग 
ओर प्रसार को प्रोत्साहित भी किया, किन्तु मालवो के नामों-गजब, गोजर, जमक, जमकू आदि। 
को देखकर अल्लन आदि विद्वान चकित ओर चिन्तित हो जाते है, वे मालवों को विदेशी तक 
सम्भावित करने लगते है । अल्लन तो लिखते है कि जमक आदि शब्द “मालवानां जयः“ लिखने 
के निरर्थक प्रयास है, अर्थात्‌ उनमें लिखने की योग्यता भी नरह थी। इतना तो प्रमाणित है कि 
मालवो पर ईरानियों का प्रभाव था. तभी तो उनके कुछ सिक्कं पर विदेशी खरोष्टी लिपि भी है, 
किन्तु मालवजन विदेशी नहीं थे। हां, अनार्य अवश्य थे, अन्यथा वे असंस्कृत ओर प्राकृत नाम 
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वाले न होते। पाणिनि के समय मालव आयुधजीवी थे, कृषिजीवी या वार्ताजीवी न थे। काशिका 
ने उन्हें उत्सेधजीवी लिखा हे । आयुघजीवित्व वन्यता का प्रमाण है । पाणिनि के समय वे आक्रमण 
करके लूटपाट करते थे. अवैदिक ओर आर्येतर थे. इनका आर्यीकरण नान्दसा लेख के पूर्वं दूसरी 
तीसरी सदी में राजस्थान मेँ हआ । ई० पू की एसी अवैदिक ओर प्राकृत जाति से विक्रम तथा 
कालिदास का संबंध हो नहीं सकता, क्योकि “समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌” होता हे। 

यदि कालिदास गणप्रमुख की सभा के रत्न होते तो वे गणतंत्र की महिमा गाते, न कि 
गणतंत्र के उन्मूलक राजतंत्र की | उनकी समस्त रचनाएं राजतत्र की संस्तुतियों से भरी रहै. 
विशेषतः रघुवंश। क्या गणाश्रित कवि गणोन्मूलकों के गीत गाएगा ? स्पष्ट है, कालिदास 
गणाश्रित न थे। सत्य तो यह है कि वे शक, मालव, ओर विक्रमादित्य की तरह गणतंत्र को भी 
नहीं जानते । उन्होने गण शब्द समूह के अर्थ मं ही प्रयुक्त किया हे । चूकि कालिदास मालवमुख्य 
विक्रमादित्य से अनभिज्ञ थे, अवएव वे ई० पू० के नहीं थे। 


[11 11 ] 
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भारतीय इतिहास लेखन मे काल की समस्या 
डो० ईश्वर शरण विश्वकर्मा 
भोपाल 


एेतिहय का कायसम्पत्‌ स्वरूप मूलतः त्रियामी है। दिक्‌ इतिहास का वामन-विराद्‌ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌"वपु है। इतिहास की काया मे विद्यमान अमूर्तं कलनात्मक 
स्पन्दित प्रणवात्मा ही “काल है। मननात्मक मानव द्वारा ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मन्द्ियो द्वारा कूत 
पुरुषार्थ ही एतिहय की प्रघटना है । इन्हीं त्रिया से इतिहास “रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव ˆ होकर 
प्रमाकरण द्वारा प्रमाणित इतिहास बनता है । प्रमाणित इतिहास की अमर आत्मा (कालः हे । इस 
काल को भारतीय इतिहास दर्शन में "सनातनकालः की संज्ञा दी गई है जिससे मूर्त्त 
का उपचय एवं अपचय द्योतित होता है ।१ भारतीय एेतिहय चिन्तन मेँ काल को चराचर विश्व 
की अन्तिम सत्ता कहा गया है जहां -काल अनादि, अनन्त, अजर ओर अमर हे, इसीलिए वह 


सनातन है | 


प्रत्येक संस्कृति की जो मूल विचारधारा है उससे ही उसके कालगत ओर देशज 
विचारों का अवतार होता है । आज तक भारत में यह कहना सम्भव नहीं हुआ कि हमारा 
भूतकाल सहस्रो या लाखो वर्ष का है । हम कहते हँ कि वेदव्यास या कालिदास हुए । संस्कत 
परीक्षाएं जबसे होती है उनम आज तक` यह प्रश्न नहीं आया कि कालिदास कब हुए ? परन्तु 
पश्चिम की भावना ठीक इसके विपरीत है । उनका पहला प्रश्न यही है कि कालिदास कब हुए? 
अंग्रेजी पाठ्यकम की परीक्षा मँ यह प्रश्न प्रायः विद्यमान रहता हे ओर इतिहास-लेखन में 
इसीलिए तिथि की समस्या को अपने अनुरूप प्रस्तुत करने का प्रयास पाश्चात्य विद्वानों ने 
किया। भारत मँ प्रचलित विभिन्न “संकल्प मंत्रों के द्वारा प्रत्येक शुभ कार्यो में सृष्ट्यारम्भ से 
लेकर अतिथि तक के स्मरण का विधान है जो ओपाधिक सनातन काल के अमूर्तं को मूर्तं रूप 
मे प्रस्तुत करते हँ २ आधुनिक विद्वानों को मेँ एक आश्चर्यजनक तथ्य की ओर संकेत करता हू . 
कि भारत के प्रत्येक गवां मे काली माई, (काल) तथा “समयमाई' (समय) की मूर्तियां ओर 
 वेदिकाएं प्रतिष्ठापित है, जो एतिहासिक घटनाओं के उपचय एवं अपचय की श्रुति, स्मृति परम्परा 
मे संकमित होती रहती है । 


१ येन मूर्तीनामुपचयश्चापचयाश्च लक्ष्यन्ते तं कालमाहुः । -पाणिनि २२८५ पर महाभाष्य-वार्तिक । 
२, कालो मूर्तिरमर्तिमान्‌ - भेत्रायणी उपनिषद्‌ - ६.१४ 


न 
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श्रत के प्रामाणिक इतिहास लेखन में ईस्वी सन्‌ का प्रचलन सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण 
कार्य हे] विदेशी विद्धानों ने १६्वीं शताब्दी के अन्त मे भारतीय इतिहास की सभी राजनैतिक 
घटनीञओं को अपन `निश्चित योजना के अधीन निर्धारित किया है । ब्रिटिश शासकों ने 
भारतीय इतिहास की घटनाओं को न्यून करके सम्पूर्ण तिथिकम तालिका निश्चित किया ओर 
उसे डी विदेशी विद्धानौं मे पाठद्यकम के रूप मे भारतीय विद्यालयों मे प्रचलित किया । उनके 
तिथि निर्धारण का आधार सिकन्दर के भारतीय अभियान की तिथि है जिसे वे प्रमाणिक 
मानते है । विलियम्सः न्स ने जनवरी १७८८ ई० मे महाभारतयुद्ध-काल से लेकर मगध पर 


शासन करने वाले नरेर्शीश्ी एक वंशावली प्रकाशित किया३ जो भागवत पुराण के आधार पर. 
निर्मित थी। पुरार्णानुसार 


बृहदश्वं वंश के २० नरेश 
१००० वर्ष ३१०१ से २१०० ईसापूर्व 
प्रद्योत वंश के ५ नरेश 


-१३८ वर्ष, २१०० ईसापूर्व से १६६२ ईसापूर्व 
शिशुनागवंश के १० नरेश 


-३६० वर्ष, १६६२ ईसा पूर्व से १६०२ ईसा पूर्व 
नन्दवंश का एक नरेश - 


१०० वर्ष्‌, १६६२ ईसा पूर्वं से १५०२ ईसा पूर्व 


परन्तु विलियम जोन्स ने उपर्युक्त तालिका मे सदेह प्रस्तुत कर एक नईं तालिका प्रस्तुत 
किया” 


अर्जुनपुत्र अभिमन्यु -- २०२६ ईसापूर्वं 
प्रद्योत -- १०२६ ईसापूर्वं 
बुद्ध - १०२७ ईसापूर्वं 
नन्द . -- ६६६ इसापूर्व 
बलिन(आच्यवंशी) -- १४६ ईसापूर्व 
विकमादित्य ~ ५६ ईसापूर्वं 
देवपाल(गौड. नरेश) ~ २३ ईसापूर्य 


एस० डन्ल्यू० जोन्स दारा संशोधित तालिका के सम्बन्ध मे प्रथम विरोध प्रगट करते हए एम० 
कृष्णमाचारियार महोदय ने लिखा है कि जोन्स ने अपने इस तिथि निर्धरण के द्वारा एक नईं 
दिशा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका तिथि निधीरण मूलतः पं० राधाकान्त शर्मा दवारा 





६, दि व्व्स ओफ सर विलियम्स जोन्स, खण्ड ४, सम्पादित-लाड तिग्निमाउथ, प्र० ३६४०, १८०७ 
४. तत्रेव पृष्ठ, ४२ 
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जोन्स के समय मे लिखित “पुराणार्थप्रकाश पर आधारित है ।५ विलियम जोन्स द्वारा निर्धारित 
तिथिक्रम पुनः उन्हीं के द्वारा एक नये ठंग से संशोधित रूप मे प्रस्तुत किया गया - 


बुद्ध -- १०२७ ईसापूर्व 
परीक्षित - १०१७ ईसापूर्व 
प्रद्योत(२० या ३० पीढी) - ३१%७ ईसापूर्व १७ ईसापूर्व 
नन्द -- १३ ईस्वी या ३१३ ईसवी 


प्रो° लसन तथा मेक्समूलर ने १८५६ ई० मेँ जोन्स के दृष्टिकोण को दृढ़ता से अन्तिम 
रूप से स्वीकार कर लियाछ ओर यह घोषणा किया कि भारतीय इतिहास की तिथि गणना का 
आधार चन्द्रगुप्त मौर्य है जो सेल्यूकस का समकालीन था । यद्यपि प्रो एम० द्रायर नामकं 
पाश्चात्य विद्वान्‌ ने १८५६ ई० में दी जोन्स के मत का खण्डन किया ओर महाविद्वान्‌ मैक्समूलर 
को अपने विचारों से अवगत कराया कि पुराणों की वंशावली में गुप्तवंश का एक चन्द्रगुप्त नामक 
राजा का नाम दिया गया है | वही वास्तव में सैण्ड्ेकेटस है, मौर्य वंश का चन्द्रगुप्त नहीं ।८ 
परन्तु भैक्समूलर ने केवल इतना ही लिखा कि "एम० द्रयर जैसे कुठ लोग मूलाधार का विरोध 
करते है किन्तु हम जो कहते है, वही सही है" अर्थात्‌ कारण न बताते हुए भेक्समूलर ने अपना 
आग्रह वैसा ही रखा जैसा जोन्स ने प्रतिपादित किया । भारतीय एतिहासिक काल-निघरिण कं 
शीट एकर के रूप मँ विन्संट स्मिथ अग्रसर हआ । इस अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय इतिहास के 
तिथियों को अत्यधिक न्यून कर दिया । उसने प्रत्येक शासनकर्ता के काल को ओसतन २० वर्ष 
की अवधि निश्चित किया । परिणामतः भारतीय इतिहास की तिथि कम को पुराणों से विपरीत 
अपने स्वेच्छानुसार मनगढन्त रूप मे स्मिथ ने प्रस्तुत किया ।२ 


वंशावली का नाम ` पुराणों में वर्षो की अवधि स्मिथ द्वारा प्रदत्त अवधि 
नन्दवश १०० ४५ 
मौर्य ३१६ १३७ 
शुंग 3०० ११२ 
कण्व ८५ ४ 
आच्छ ५०६ २८६ 
गुप्त २४५ १४६ 


५. एम० कृष्णामाचारियर, हिरट्री ओंफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ६२,१६३७ 
६. लाई तिग्निमाउथ, तत्रैव, पृष्ठ ४२-४६। 

७. भैक्समूलर, हिरद्री ओफ एंशिएट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ट ३-८.१८५६ 

८. एम० द्रायर, कल्हण की राजतरगिणी के अनुवाद की भूमिका। 

६, वी०ए० स्मिथ, अलीं दिरद्री ओफ इण्डिया पृष्ठ ४६४८, आक्सफोड१६२४ 
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स्मिथ दारा निर्धारित ओर न्यूनीकरण स्थिर मान लिया गया ओर भारतीय पुस्तकालयों के 
पाद्यकमो मे पढाया जाने लगा तथा कालान्तर के विद्वार्नो-वी०्आर० रामचन्द्र दीक्षितार.१० आर० 
ॐी० बनर्ज११, ॐी० सी० सरकार१२ तथा अन्यो ने स्मिथ के इस काल निर्धारण को अपरिवर्तनीय 
मानक रूप मँ स्वीकार किया । इन विद्वानों मे इतना साहस नहीं हुआ कि वे स्मिथ के भारतीय 
इतिहास के न्यूनीकरण का विरोध कर सके। जोन्स नेतो दो बुद्धं तक की कल्पना कर 
डाली ।१३ पाश्चात्य विद्वानों ने अपने सिकन्दरी अभियान के मूल तिथि के आधार पर वुद्ध-निर्वाण 
का वर्ष ४८३ ई० पूर्वं स्वीकारा । लंका मे यही बुद्ध निर्वाण वर्ष माना जाता है। लंका का यह बुद्ध 
निर्वाण वर्ष वर्तमान के सर्वाधिक निकट होने के कारण ही पाश्चात्य विद्वानों ने इसका प्रचलन 
भारतीय पाठयक्रमो के लिए निश्चित कर दिया। 


लंका के प्राचीन ग्रंथों मे दिया गया कालकम तो पाश्चात्य को मान्य हुआ किन्तु 
भारतीय तिथि मान्य नहीं हूरई । बुद्ध-निर्वाण का वर्ष थाईलैण्ड मे सातवीं शताब्दी ईसापूर्व, तिब्बत 
मे वीं शताब्दी ईसापूर्व तथा चीन में ग्यारहवीं शताब्दी ईसापूर्वं माना जाता है" । जिनमें से 
पाश्चात्त्यों ने आधुनिक लंका का निर्वाण-वर्ष इसलिए चुना कि वे भारत के इतिहास की 
प्राचीनता को कम कर सके । परन्तु आचार्य उदयवीर शास्त्री जैसे विद्धान्‌ वुद्ध ओर महावीर को 
१८वीं शताब्दी ईसापूर्वं मे रखने का तर्क देते हे ।१४ ० सत्यकेतु विद्यालंकार का कथन है कि 
बौद्ध काल गणना विशेषज्ञ ने चन्द्रगुप्त मौर्य के विदेशी तिथि को मानकर बुद्ध-निर्वाण की तिथि 
निकाली हे। अतः विद्वानों को सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त मौर्य की तिथि निश्चित करनी होगी । उनका 
सुद्ञाव है कि “गुप्त वंशीय चन्द्रगुप्त को सेण्डोकोटस मानकर उनका गुप्तवंश के प्रारम्भ का 
समय चौथी शताब्दी (३२३) ईसापूर्वं रख दिया जाय तो मौर्यवंश का काल १४वीं-१३वी शती 
ईसापूर्वं मेँ रखा जा सकता हे। इस प्रकार बुद्ध ओर महावीर का समय १८ वीं शताब्दी ईसापूर्वं में 


होगा ।१५ इसी प्रकार पं० चन्द्रकान्त वाली ने महावीर तथा बुद्ध का काल इस प्रकार निर्धारित 
किया हे ।१६ 


महावीर स्वामी भगवान बुद्ध 
१३६८ ई०पू० १२७६ ई०पू० जन्म 
१२५७ ई०पू० १२४१ ई०पू० कैवल्य या सम्बोधि 
१२२७ ई०पू० १२१२ ई०पू० परम निर्वाण 
१०. मत्स्यपुराण, मद्रास 
११. एज ओफि इम्पीरियल गुप्ताज, वाराणसी 
१२ 


'सक्सेसर ओफ सातवाहनाज", जर्नल ओफ डिपार्ट्मेट ओफि लेटर्स, कलकत्ता, खण्ड, २६। 
१३. दि वकस ओफ सर विलियम जोन्स, खण्ड ४. पृष्ट १७। 

१४. आचार्य उदयवीर शास्त्री, वेदान्त दर्शन का इतिहास, अध्याय १४। 

१५. गिरिवर चरण अग्रनाल, भारत-युद्धकाल, पृष्ठ -१५। 

१६. विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ पत्रिका, वर्ष २० अंक ४,१६८१, पृष्ठ ४६-६७ । 


((-0. ७8148 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


भारतीय इतिहास लेखन मे काल की समस्या 333 


पाश्चात्य विद्वानों ने आद्य शंकराचार्य के काल के विषय में भी आधुनिकतम काल चुना 
है । पाश्चात्य विद्वान. ने द्वारिका (द्वारका), पुरी ओर काञ्ची के शांकरगणों मं उपलब्ध गुरु 
परम्परा की सूचियोँ मेँ शंकराचार्य के जन्मवर्ष ५०६ ईसापूर्वं का छोड़कर मात्र शगीरी मठ की 
सूची मेँ अपने धीयुञ्जन द्वारा वह वर्ष ७८८ ईसापूर्वं निश्चित किया अर्थात्‌ १३०० वर्ष वर्तमान में 
शंकराचार्य को खीच लाये । इस सम्बन्ध मे श्री गिरिवर चरण अग्रवाल का सुञ्चाव है कि “यदि 
शंकराचार्य के समय का निधररिण पूर्वं निश्चय के साथ हो जाय तौ एक निश्चित सीमा तक बुद्ध 
एवं महावीर के समय का निर्धारण किया जा सकता है“1७ आचार्य उदयवीर शास्त्री “एज 
ओंफ शकर तथा "वेदान्त दर्शन के इतिहास मं शांकरमठों की गुरु परम्परा की सूचियों के 
आधार पर शंकराचार्य के जन्म की तिथि ५०१ ईसापूर्व मानते है । नित नये अनुसंधानों के 
आधार पर बुद्ध ओर महावीर का समय कतिपय विद्धान्‌ लगभग २५०० ईसापूर्व प्रस्तुत करना 
चाहते हें ।१८ इन विसं गतियो को एक संगति देने के लिए भारतीय कालक्रम का पुनः निरीक्षण 


होना आवश्यक दे। 


फलीट कल्हण की राजतरगिणी को पुराणों से अधिक विश्वसनीय मानते है । उनका 
कथन है कि राजतरगिणी में अशोक. को लगभग १२६० ईसापूर्वं मे प्रस्तुत किया गया है ओर इस 
आघार पर हमे भारतीय इतिहास के काल को पुनः निर्धारित करना पड़गा।१६ पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा भारत के एतिहासिक तिथि निर्धारण का आधार भारतीय एतिहासिक घटनाओं के त्यागकर 
यूनानी सिकन्दरी अभियान की घटना का आधार इसलिए स्वीकार करना पडा, क्योकि उनका 
स्वयं का कोड मूलाधार नहीं था। इस तिथि के पूर्वं भारत की प्राचीनता को वे स्वीकार करना 
नही चाहते क्योकि उनके पवित्र धर्मग्रंथ बाइविल मे पृथ्वी के सृजन की तिथि लगभग ४००० 
ईसापूर्व उल्लिखित है । तिलक महोदय का कथन है कि ईसाई देवशास्त्र मे उल्लिखित सृष्टि 
रचना का काल ४००० ईसा पूर्वं है अतः इस तिथि के पूर्वं पाश्चात्य विद्वान भारत की सभ्यता 
की प्राचीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते ।२० १६६४ ई० मे जव सृष्टि की रचना पर विवाद 
उत्पन्न हुआ तो आयरलँड के आकं विशप जोन असर ने १६६४ ई० मे यह घोषणा की कि 
सृष्टि-रचना २३ अक्टूबर ४००४ ईसापूर्वं मे ६ बजे प्रातःकाल हई तथा इसके विरुद्ध यदि कोई 
नया विचार प्रस्तुत करेगा तो उसे पन्थद्रोही माना जायेगा |२१ अपने मत के सम्बन्ध में 
पाश्चात्यं के दुराग्रह ने उन्हें विश्व इतिहास के न्यूनीकरण की ओर उत्प्रेरित किया । भारत की 


१७. गिण्विर चरण अग्रवाल, भारत-युद्धकाल, पृष्ठ -१५। 
१८. विशेष द्रष्टव्य, श्री एम० अय्यर एवं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, शंकराचार्य मृठों की परम्परागत आयुधी एज 
ओंफ शंकर" जर्नल ओंफ रोंएल एशियाटिक सोसाइटी, १६१६ पृष्ठ १६६ 


१६. इण्डियन एन्टीक्वेरी, ३० पृष्ठ १ ॥. 
२०. वाद्धरागाधर तिलक, ओरायन, चतुर्थ संस्करण, १६५५ पृष्ठ २३४ 
२१, साइंस टुडे (भासिक), वाम्बे, जून १६७६ 
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प्राचीनता तथा श्रेष्ठता उन्हे खटकती थी परिणामतः उन्होने सायास भारतीय कालक्रम को विकृत 
किया । इसी भावना से प्रेरित होकर स्मिथ महोदय ने सिकन्दरी अभियान की तिथि ३२७ 
ईसापूर्वं को भारतीय तिथि निर्घरिण का मूलाधार स्वीकारा। 


भारत मे प्रासीनकाल से प्रचलित कलियुग कालमान के विरोधी पाश्चात्य विद्वानों ओर 
उनके भारतीय अंधानुकर्ताओं को यह जानना चाहिए कि ईसामसीह ओर उनके नाम पर प्रचलित 
ईस्वी संवत्‌ का अस्तित्व तद्देशीय विद्वानों द्वारा सन्देहास्पद माना जाता है फिर भारत मे ईस्वी 
सन्‌ का प्रचलन क्यों ? १८१६ ई० मे सभी विशपों का एक सम्मेलन चेल्सी में हुआ था ।२२ इस 
गोष्ठी म यह निश्चित किया गया था कि सभी विशपों को ईसा संवत्‌ का प्रयोग प्रारम्भ करना 
चाहिए । परन्तु अभिलेखों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ किं वास्तव में अधिकारिक तौर पर 
इसका प्रयोग चार्ल्स तृतीय द्वारा जर्मनी मे ८७६ ई० मेँ हआ । अतः ईस्वीरान्‌ के प्रारम्भ की 
प्राचीनता ११०० वर्षो पूर्वं ज्ञात होती है। जबकि तुलनात्मक दृष्टि से कलि संवत्‌ का प्रारम्भ 
ईसापूर्वं ३००० मान्य है । य्ह भी ध्यातव्य है कि जर्मनी के चार्ल्स तृतीय नै स्वयं ईस्वी सन्‌ की 
गणना अपने से पूर्वं से प्रारम्भ किया । इलस्द्रेटेड वीकली,मई १६८४ के अंक ६-१२ मे एक 
पुस्तक तथा दूरदर्शन के क्रम की समीक्षा मे यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया है कि क्या वस्तुतः 
` जीसस क्राइस्ट का अस्तित्व था ? इसी प्रकार ई० एच० डान्स ने यह संदेह प्रसतुत किया है कि 
ईसा का जन्म-काल अभी तक निश्चित नहीं हे (२३ अतः भारत के प्रामाणिक इतिहास लेखन की 
भारतीय काल गणना मे मतेक्य आवश्यक हे। 


भारत मे प्रचलित सवत्‌ :- एतिहासिक काल-निर्घरण में भारत में प्रचलित अनेक 
विध संवत्सर बाधक हैँ । इनमे प्रमुख ब्राहम संवत्‌, सप्तर्षि, वार्हर्पत्य, कलि अथवा युधिष्ठिर, 
परशुराम या कोलम्ब, बुद्ध, महावीर या वीर विक्रम, शूद्रक, मालवगण, श्रीहर्ष, शक, ईस्वी तथा 
हिजरी संवत्‌ ह ।२४ इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य एवं अभिलेखो में मौर्य, नन्द, पार्थियन, 
गुप्त, बल्लभी, कल्चुरी या चेदि, गांगेय, भौमाकार चालुक्य, सिंह शिवाजी राज्यारोहप, फसली 
अगली, बगाली त्रिपुर, मल्ल, भाटिक आदि अनेक संवत्‌ क्षेत्रीय आधार पर प्रचलित है ।२५ भारत 
के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न संवत्सरो की सूची उपर्युक्त उल्लिखित सूची से वृहद्‌ हो 
सकती हे, परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संवत्‌ प्रचलित नहीं है। यद्यपि रवतंत्रता के पश्चात्‌ 
भारतीय शासन में मेघनाथ साहा के नेतृत्व मे एक राष्ट्रीय संवत्‌ निश्चित करने का कार्य दिया 
गया था जिसने अपने प्रतिवेदन मे शक्‌ संवत्‌" को राष्ट्रीय संवत्‌ के रूप मेँ प्रचारित करने का 
निर्णय दिया था२६, जिसका प्रयोग स्वयं शासकीय कार्यो मे नहीं होता है ओर न तो भारत के 


२२ 
२३. 
२४ 


कोटा वेकटचेलम्‌ कलि शक विग्ननमु भाग १, पृष्ठ ८, विजयवाड़ा 


ई० एच० डन्स की पुस्तक का हिन्दी अनुवाद.“इतिहास एक प्रवञ्चना” पृष्ठ २१६६७ 
रामजी पाण्डेय, प्राचीन भारतीय काल गणना एवं पारम्परिक संवत्सरःपृष्ठ १३५-२१३ 
२५. तत्रैव, पृष्ठ १२८-१३३। 


२६. दामोदर आ, भारतीय कालगणना की रूपरेखा,पृष्ठ १०। 
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लोक जीवन मेँ यह संवत्‌ प्रचलित है! विक्रम संवत्‌ सामान्यतया ईस्वी सन्‌ से ५८ वर्ष पूर्वं माना 
जाता है। उत्तर भारत मेँ चन्द्रमान से चैत्र कृष्ण या शुक्ल प्रतिपदा को गुजरात मे कार्तिक 
शुक्ल प्रतिपदा को तथा पंजाब ओर नेपाल में सौरमान से मेष संक्रान्ति को इसका प्रारम्भ होता 
हे। इस रवत्‌ का प्रचार लगभग सम्पूर्णं भारत में है, विशेषत्तः इसका प्रचलन उत्तर भारत मं 
हे ।२७ विक्रम संवत्‌ को भारतीय लोक जीवन भ विशेषतः सानाजिक, धार्मिक, आर्थिक, एवं 
सांस्कतिक जीवन में मान्यता प्राप्त है ओर सम्पूर्णं राष्ट्र जीवन इससे संचालित होता हे परन्तु 
भारत के राजनीतिक जीवन मेँ इसका प्रचलन नर्द है तथापि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल मं विक्रम 
संवत्‌ का प्रचलन शष्ट जीवन के सभी कषेत्रों में हो रहा है। भारत के इतिहासकारों के सम्मुख 
कालमान निधरण की यह एकं विकट समस्या हे। 

भारत मेँ प्रचलित एेदिहासिक कालमानं में अत्यधिक विवाद होने कं कारण कतिपय 
इतिहासविद्‌ ईस्वी सान्‌ के प्रचलित रहने के तर्क को प्रस्तुत करते है । परन्तु भारत कं इतिहास 
की प्राचीनता ईसा के जन्म से सहस्रं वर्ष पूर्वं प्रमाणित है तथा ईसवी संवत्‌ स्वयं मं विवादास्पदं 
है ओर अवैज्ञानिक टै । ईस्वी संवत्‌ का मूल रोमन संवत्‌ है, जो ईस्वी पूर्वं ७५३ मं रोम नगर की 
प्रतिष्ठा से प्रारम्भ हुआ था इसके पूर्वं रोमनों का कोड संवत्‌ नहीं था। प्रारम्भ मं रोमन संवत्‌ 
३०४ दिन का माना जाता था जो परम अशुद्ध था। मार्च से दिसम्बर तक इसमे दस मास होते 
थे । कालान्तर मे इसमे अन्तर देखकर ४६ ई० पूर्व मँ जूलियर सीजर ने अपने नाम से जुलाई 
मास वना दिया उसके पश्चात्‌ आगस्टस ने एक ओर मास अपने नाम पर अगस्त बनाया । इस 
प्रकार रोमन संवत्‌ वारह मास तथा ३६५.१४ दिन का बना । फिर भी इसमे अन्तर पड़ता रहा 
ओर १५८२ ईस्वी मे इसमें ग्यारह दिन का अंतर हो गया था। उसी वर्षं ईसाईयो के धर्मगुरु पोप 
ग्रेगरी ने अपनी आज्ञा खे ४ अक्टूबर को १५ अक्टूबर बना दिया ओर आगे के लिए जो मानदण्ड 
ईस्वी संवत्‌ मे उसने स्थापित किया वही ईसाई जगत्‌ को मान्य हो गयार ओर 
अंग्रेज के विश्वव्यापी राज प्रभुत्व ने ईस्वी संवत्‌ को विश्वव्यापी वना दिया । अग्रजो के भारत से 
चले जाने के पश्चात्‌ भी स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अनेक राष्ट्रीय मानदण्डों की स्थापना शासन द्वारा 
की गई परन्तु शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता ओर इतिहास के क्षेत्र मे कोड राष्ट्रीय मानदण्ड अद्यावधि 
स्थापित नहीं किया गया। 

इतिहास के अध्ययन ओर अध्यापन में कालमान का निर्णय करने में सर्वाधिक कठिनाईं 
उपस्थित होती है। यद्यपि पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अपने नये शोध लेखन में एक नई विधा (पीऽबी०) 
का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु इतिहासकार अभी उसे स्वीकार करने मे संकोच कर 
रहे हैँ 

इतिहास शास्त्र (विज्ञान) का वस्तुतः अपना कोई कालमान नहीं है, जबकि इतिहास की 
आत्मा काल को माना जाता हे। विश्व इतिहास के प्रमुख संवतो के अध्ययन से यह तथ्य प्रगट 
होता है कि वे प्रायः धार्मिक है, अन्य वैयक्तिक ह। भारत एक धर्म निरपेक्ष ओर समाजवादी द्र 
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है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शासन सम्पूर्णं राष्ट्र मेँ धार्मिक ओर 
वैयक्तिक संवत्‌ को प्रचलित किए हुए है । निरपेक्ष इतिहासकार भी इस दोष से मुक्त नहीं हे। 
भारत के प्रामाणिक इतिहास लेखन के लिए अद्यावधि किसी इतिहासकार अथवा राष्ट्रीय स्तर की 
तथाकथित किसी संस्थाने भी इस दिशा मे कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर 
विद्यालयों मे पढायी जाने वाली पाद्य पुस्तकों का पुनर्लेखन शासन की ओर से शासकीय 
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है । शासन का यह प्रयास भी विरोधाभास ओर विसंगतिपूर्ण है तथा इसमे भारतीय अस्मिता का 
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वेदिक इतिहास-अवधारणा के मुख्य तत्त्व 
डो० अजय कुमार मिश्र 


इलाहाक्द 


वैदिक इतिहास-अवधारणा के मुख्य तत्त्वो का दर्शन आर्ष-चिन्तक की चिन्तनधारा मं 
उपलब्ध होता हेै। वेदों को मात्र धर्म का मूल निर््खर मानना सभीचीन नहीं है वस्तुतः ये प्राचीन 
भारतीय इतिहास के निर्मयक तत्त्वों के निधान हे । इतिहास-लेखन के मुख्यतः चार रूपो का 
ज्ञान हमें वेद से होता है। ये केवल इतिहास-विधायक तत्त्व हे । इन सभी तत्त्वो का समायोजित 
स्वरूप इतिहास अतएव पंचम वेद नाम से अभिसंज्ञित किया गया । नारद का कथन प्राप्त होता 
हे भगवन्‌। मेने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद, सामवेद चौथा आथर्वण, पाचर्वो इतिहास- पुराण, 
वेदों के वेद अर्थात्‌ जिससे वेद स्पष्ट हो जाते हैँ १ वेर्दो का स्वाध्याय विविध फल प्रदायक हे। 
अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण, गाथा, नाराशंसी के स्वाध्याय द्वारा देवों को 
मघु-मिश्रित आहुतियां प्राप्त होती हैँ ।२ इस उद्धरण से संकेतित है कि इतिहास, पुराण, गाथा, 
नाराशंसी का अध्ययन किया जाता था। महनतत्वशाली सूत्रग्रन्थ भी कल्प, गाथा, नाराशंसी, 
इतिहास-पुराण की इयत्ता स्वीकार करते हँ | इतिहास की पंचमवेद संज्ञा (इतिहासपुराणं 
पंचमम्‌) उसकी वेद से समबद्धता तथा इतिहास-प्रकृति के द्योतक गाथा, नाराशंसी आदि का 
वेदान्तर्गत उल्लेख इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय इतिहास का मूल, वैदिक साहित्य मे ही 
दूँढना संगत है । इतिहास-प्रकृति गाथा, नाराशंसी आदि का प्रथमतः उल्लेख वेद में इस प्रकार 
उपलब्ध है- -वह बृहती दिशा की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय पुराण, इतिहास, मनुष्यो की 


१. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं 
सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोभ््येमि। (छान्दो० उपनि०) ७-१-२२ 


२. यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथानाराशंस्यः । य एवं विद्वान्‌ अनुशासनानि विद्या 
वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथानाराशंसीरित्यहरहः स्वाध्यायमधीते | मध्वाहुतिभिरेव तद्‌ देवास्तर्पयति- 
शतपथ ब्रा० ११-५- ८ 

२. यदूचोऽधीते पयसः कल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा उपक्षरन्ति यद्यजूषि घृतस्य कुल्या यत्सामानि मध्वः 
कुल्याः यदथवांगिरसः सोमस्य कूल्या यदुब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणा- 
नीत्यमृतस्य कुल्याः। | आश्वलायनगृहयसूत्र ३-४-३ 
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प्रशंसात्मक गाथाओं (गाथा, नाराशंसी) ने उसका अनुगमन किया। इस तथ्य का ज्ञाता ही 
पुराण, इतिहास एवं गाथाओं का प्रिय धाम होता हे ।*४ 


इतिहास- लेखन के रूपों मे प्राचीनतम रूप गाथा हे। गाथा का शाब्दिक अर्थ गीत 
हे, जिससे हम विशेषतः प्रशंसात्मक कथन का बोध ग्रहण करते ह । यह प्रशंसात्मक कथन देव 
विशेष, ऋषि विशेष, नृपति विशेष से सम्बन्धित हो सकता है । ऋग्वेद संहिता मेँ प्रायशः यही 
अर्थबोघ प्राप्त है-हे काण्व (कण्वगोत्रीय ऋषि) यशगान के उपरान्त जब इन्द्र शक्ति से पूर्ण हो 
जाये तो तुम उनके कर्मो का अनुगान करो । एसे अन्य स्थलध्भी है । सर्वाधिक गाथाए 
अन्तरिक्ष देवता इन्द्र से ही सम्बन्धित हें । इन्द्र को सर्वशक्तिमान्‌ एवं प्रायः सोम पान करने 
वाला, धन सम्पत्ति प्रदाता के रूपमे दही स्तुत किया गया है ७ "ऋत्विजो । सोमपायी इन्द्र का 
स्तुतिगान करो । वे सबको वशवर्ती बनाने वाले, शतशः कर्मसंपादक, सर्वाधिक धन प्रदायक है। 
अनेकजनों द्वारा आहूत, अनेकजनों से स्तुत, गान करने योग्य देवता को सनातन इन्द्र कहो । 
इन्द्र हमको धन देने वाले, अन्नप्रदायक, सभी को नचाने वाले, महान्‌ है, हमारे सम्मुख आकर 
धन प्रदान करे । सुन्दर किरीटधारी इन्द्रने जौ से युक्त सोम का भलीर्भोति पान किया है। यह 


सोम इन्द्र को बढाने वाला है, अतः सोम-पानार्थ इन्द्र से प्रार्थना करो'। इन्द्रगाथाएं प्रायः 
काव्यमयी शैली मे विशाल रूप मे उपलब्ध हें ।७ 


नाराशंसी संज्ञक एक अन्य रूप भी गाथा का प्राप्त होता है। उन गाथाओं का विषय 
लोकानुरजनी-प्रवृत्ति से सनाथ मानवर का अथवा इन्द्रेतर अग्नि, मरूतादि के मानवीकरण का 
- यशोगान है। .सभी मनुष्यो मे प्रशंसार्ह अग्नि हमारे इस यज्ञ को प्रज्ज्वलित करे।६ हम सभी 
दारा प्रशंसित मधुजिह. निसर्गतः वर प्रदाता देव को आवाहित करते है । ब्राह्मण, आरण्यक 
संहिता, श्रौतसूत्र, धर्म ग्रन्थो से पता चलता है कि यज्ञानुष्ठानो, विविध धर्म तथा संस्कार- 
संपादक, नृपतियो दारा उपलब्ध वीरोचित सैनिक विजय के अवसर पर गाथा का अनुगायन, 
संगायन ओर वाचन करने की परम्परा रही । गाथा वेद मे “पुराणी विशेषण-सहित भी प्रयुक्त 
हुआ हे ।° इससे संकेतित है कि ऋग्वेद-युग मे अति पुरातनी गाथाएं अस्तित्व मे थीं ओर यह 
४, स बृहतीं दिशमनुव्यचलत्‌ || 
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानव्यचलत्‌ || 


इतिहासस्य च स वै पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति, य एवं वेद || अथर्व० 
१५-६-१०-१२ शत० ब्रा० ५-६४-८, तैत्ति० आरण्यक ११-१० आश्व० सूत्र ३-३ 


५. वी० एस० आष्टे सस्कृत हिन्दी कोश, पु० -३४२ 
€ . ऋग्वेद ३-५१-१-१५, ४-२३-१३, २६१-४, ५-३४-१-४ आदि | 
७ . ए० ए० मैकडनिल : वैदिक माइथालोजी, प° १०२। 

(हिन्दी अनुवाद : डा० रामकुमार राय, चौखम्बा, विद्याभवन, वाराण्सी, १६६१) । 
८. हिन्दी अनुवाद : डा० रामकुमार राय, चौखम्बा, विद्याभवन, वाराण्सी, १६६१ । 
६ 


नाराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः। कविर्हिं मधुहस्त्यः । ।[- ऋग्वेद ५-५-२ । 


. तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत | उतो कृषपन्त धीतयो देवानां विभ्रतीः ।। 
ऋग्वेद ६-६६-४ 


१0 
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तथ्य हमें इस दिशा का भी बोध कराता है कि हम कह सके-भारतीय मनीषा की 
इतिहास-दृष्टि सर्वथा प्राचीन रही है । गाथात्मक इतिवृत्त कथन के सातत्य-परि्रक्ष्य को यदि 
हम इतिहास-लेखन का मूल स्वीकारे तो भारतीय इतिहास रचना की कल्पना काफी प्राचीन 
प्रतीत होती है । यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जहौ भी गाथा को इति शब्द सरे समाप्त किया गया 
हे, वर्हौ उसकी स्व-इयत्ता एक इतिहास-दृष्टि को विवृत चित्रित करती है । गाथा, नाराशंसी 
ओर रेमी तीनों ही सामान्यतः धार्मिक गीत संरचना के रूप मेँ मान्य रहे। 

नाराशंसी जिसे हम गाथा का ही एक स्वरूप स्वीकार करते है, हमारे लिये इतिहास 
रचना का दिग्बोधक तत्त्व है । क्योकि इतिहास मानवीय-चरितास्थान का समायोजन करता है, 
नरदेही से इतर चरित इसकी सीमा से परे ह। नाराशंसी की निष्पत्ति नराशंस (जिसका अर्थ 
मनुष्य का यशगायन अथवा कर्म विशेष की प्रशंसा है) शब्द से हई है- यह सोम-स्तोताओं की 
प्रातः कालीन स्तुतियों द्वारा जाने जाते हैँ । यह द्यावापृथ्वी के मघ्य गमन करने वाले मनुष्यों 
देवताओं द्वारा सोम देवता ओर पृथ्वी के प्राणियों को कर्मो से संलग्न करते है| 

इसी प्रकार एक अन्य ऋचा में-दोग्ध्री धेनु के स्तन की भति परहितेच्छा के भावों से 
पूर्ण करने की प्रार्थना है ओर एक स्थान पर अग्नि तथा त्रित की स्तुति करने के लिये उल्लेख 
हे-हे स्तोता ! पूषन देवता धन देकर पुष्ट करने वाले ओर शत्रुओं के लिए दुर्धर्षं हं। तुम 
उनका स्तवन तथा पूजन करो । जो अग्नि सब देवों में तेजस्वी है उनकी स्तुति करोः। 
याज्ञवल्क्य द्वारा प्रयुक्त नाराशंसीश्च गायिकाः पद हमारी-इस अवधारणा को पुष्ट करता है कि 
नाराशंसी कथमपि पृथक्‌ विधा न होकर ऋषियो.नृपतियो अथवा राज्यों के वीरोचित तथा 
लोकोपकारक कार्यो का प्रशंसात्मक स्तवन-रूप था। गायिकाः बहुवचनान्त पद है जो गीतार्थं 
का बोध कराता है - नाराशंसीश्च गायिकाः से नाराशंसी गीत अर्थ ग्राह्य है। इस विवेचन से 
यह कह सकते हँ कि भारतीय इतिहास-लेखन की विकास-यात्रा यर्ही से रम्भ हई होगी । 
यदि गाथा को हम भारतीय इतिहास संरचना का प्रथम चरण स्वीकार करते हँ तो काण्वों को 
प्रथम इतिहासकार रचनाकार के रूप में श्रेय है। ऋग्वेद. का अनुशीलन हमं यह सहज निष्कर्ष 
प्रदान करता है । दानस्तुतियां एक विशिष्ट छन्द प्रगाथ मे रचित है । यह प्रगाथ गाथा का ही 
रूप हे ।* कतिपय उद्धरण समीचीन होगे-हे काण्वो, तुम सत्गुरुओं के रक्षक हो, अन्न की 
कामना वाले विविध स्थानों मे गतिशील हो, वेगवान तथा यशस्वी इन्द्र॒ का स्तवन करो। 
इसी प्रकार पुण्यकर्मा के रक्षक, स्तुति-उत्प्ररक, मुक्ति तथा आल्हाद प्रदान करने वाले 
देव का आवाहन कर" ¦ एक प्रकार से ऋग्वेद का अष्टम मण्डल समग्रतः काण्वं की रचना 


प्रतीत होता है। 


इतिहास-निर्मिति का द्वितीय निर्मायक- तत्त्व आख्यान है। आख्यान का शाब्दिक अर्थ 
किसी पुरानी कहानी की ओर निर्देश करता है- आख्यानं पूर्ववृत्तोक्तिः। पुरुरवा तथा शुनःशेप 
आदि आख्यान हमे पुराणों तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में उपलबध होते हँ । इनका मूल निडर 
ऋग्वेद के संवादात्मक शैली में रचित सूक्त है। अथर्ववेदादि मे भी संवादशैली के सूक्त है। 


११. गाथश्रवसं सत्पतिं श्रवस्कामं पुरुत्मानम्‌। कण्वासो गात वाजिनम्‌ ।। ऋग्वेद, ८-२-३८ 
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संवादशेली मे प्राप्त सक्तो मे ग्रथित आख्यान है१२ इन्द्र-मारुत-संवाद,इन्द्र- अगस्त्य संवाद, 
अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद.विश्वामित्रसरित्‌-संवाद,इन्द्र-अदिति-वामदेव-संवाद,वसिष्ठ-वसिष्ठपुत्र 
संवाद, इन्द्र-नेमि-संवाद, यम-यमी-संवाद, इन्द्र-वसुक्र पत्नी- संवाद.१ अग्नि-देवगण- 
संवाद, इन्द्र-इन्द्राणी वृषाकपि-संवाद, पुरुरवा उर्वशी -संवाद, भक्त-वरुण संवाद | ये संवाद 
सूक्त भी आख्यान-प्रकृति के परिचायक ह । इन संवादात्मक सूक्त के अतिरिक्त 


सरमा-पणि आख्यान भी संवादशैली मे हँ । ऋग्वेद मे ग्रथित शुनःशेप का आख्यान श्रौत सूत्र 
मे उल्लिखित हे । 


ब्राह्मणग्रन्थ प्रायः ऋग्वेदिक संवादात्मक आख्यानं को भी अभिनिवेश देने मेँ उदारता 
का परिचय देते है। स्पष्ट है कि आख्यान एक प्रतिश्रुत विधा रही हे। इसीलिए एक 
आख्यान-विचक्षण साहित्यिक वर्ग का उल्लेख आख्यानविद प्राप्त हे | वस्तुतः आख्यान एक 


इतिवृत्तात्मक परिष्कृत रचना-विघधा के रूप मे प्रतिष्ठित रहा । इसी परिष्कृत रचना विधा ने 
सम्भवतः इतिहास- निर्मिति का रूप ग्रहण कर लिया हो ।*५ 


गाथा एवं आख्यान दोनों ही कथक (कहने वाला ) श्रावक (सुनने वाला) के विषय 
रहे । विशिष्ट अवसरो-अश्वमेध-यज्ञानुष्ठान, चक्रवर्ती नृपति का राज्याभिषेक, उनके द्वारा 
सम्पन्न किये जाने वाले विभिन्न यागों के आयोजन, राजवर्णन तथा संस्कार-समारोह. के 
अवसर पर गाथाओं ओर आख्यानों का श्रवण होता था। पारस्कर गृह्यसूत्र मे विवाहावसर पर 
गाथा-श्रवण का उल्लेख उपलब्ध हे। एवमेव आख्यान विषयक सन्दर्भ॑भी प्राप्त होते है। 
अश्वमेध-यज्ञानुष्ठान के प्रकरण मे एक दस-आख्यानात्मक विशद पारिप्लवाख्यान एवं देवासुरम्‌ 
का उल्लेख हे । विशेषता यह होती कि प्रतिदिन वक्ता, श्रोता एवं कथ्य पृथक्‌-पृथक्‌ होते थ ।१६ 
दस दिवसो मे पूर्ण होने वाले इस आख्यानानुष्ठान की वर्षपर्यन्त (प्रतिदिन) प्रावित्तियों के ¦ 
सातत्य मे छन्तीस आवृत्त्य होती र्थी । आख्यान की प्रकृति तथा वृत्ति द्वारा हम यह दिशाबोध 
ग्रहण करने मे समर्थ ह कि यह एक एतिहासिक वर्णन विधा रही है, जिसका सूत्र-शरीर 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थो मेँ विकसित हुआ । वैदिक-परम्परा मे यह एेतिहासिकों का मात्र 
एक विषयक रहा होगा । पारिप्लवाख्यान का ही एक अंश ओर वायुपुराण मे समायोजित एक 
सन्दर्भ हमारी इस धारणा को बलवती करता है कि इतिहास-लेखन-परम्परा में आख्यान का 
सबल सम्पक्त्व स्वीकारना पड़गा | अष्टम दिन मत्स्य को राजा बनाया जाता है। जलचर प्राणी 
उसकी प्रजा । मात्स्यहन्ता गण प्रतिनिधि के रूप मेँ जुटते ह । उनको उपदिष्ट किया जाता है 
१२ . ऋग्वेद : ११६५,१७०.१७६, ऋग्वेद : ३-३३, ऋग्वेद ४-१८.७-३३.८-१०० ऋग्वेद : १०-१०.तथा 
अथर्व० : १८-११-१६. ऋग्वेद : १०-२८ 
. ऋग्वेद : १०-२८.१०-५१-५३.१०-८६.१०-६५ अथर्व० १५-११ 
. एेतरेय ब्रा० : ३-२५-१ तथा निरुक्त : ११-१६ 
१५. निरुक्त : ५-२१,७-७ ओर १०-४४ 
१६ 


१३ 
१४ 


. शतपथ० ब्रा० ^ ११-५-६- ८, मैत्रा० सं० १-३-७-३.शतपथ ११३-४-३, 
पार० गृह्यसूत्र तथा शतपथ त्रा० १३-४-३-१५,११-१६-६ 
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इतिहास वहीं वेद दहै, इसी इतिहास का कथन होना चाहिए ।% वायुपुराणान्तर्गत समायोजित 
सन्दर्भ के अनुसार उस महायज्ञ मे शासीय विधि-सम्मत आख्यान आदि के लिये पांच सुवर्ण 
निर्मित आसन स्थापित किये गये थे। कुशपवित्रित तीन आसन, एक कुश राशि, र्पौचवें पर 
फलक स्थापित । चार मुख्य पुरोहितो हेतु स्थापित । सर्वश्रेष्ठ पोचिर्वो आसन होता के लिये । यह 
आसन पूर्णरूपेण सुवर्ण ॒निर्मित था, सुन्दर आस्तरण से शोभित। कश्यप की पत्नी सुवर्ण 
स्वरूपा गर्भवती दिति पार्श्व मेँ आसीन थी। उसी क्षण दस सहस्रो वर्षो से पल रहा गर्भं उनके 
उदर से निकलकर होता के लिये निर्दिष्ट आसन पर विराजित हो गया। अपने पिता 
महर्षिं कश्यप के ही सदृश वेद तथा आख्यानात्मक र्पोचवे वेद का व्याख्यान करने लगा ।१ 
` सन्दर्भित उद्धरणों से आख्यान एवं इतिहास के प्रकृत्यात्मक सामीप्य, सहघर्मिता के स्पष्ट संकेत 


प्राप्त होते है। 

शतपथ ब्राह्मण में आगत-इतिहासो वेदः (इतिहास वेद है) एवं वायुपुराणान्तर्गत- 
आख्यानपचवेद (आख्यानात्मक र्पोचवां वेद) दोनों ही पद आख्यान-इतिहास के परस्पराध्ित्त 
भाव को उदघाटित करते है । इतिहास का पचमवेदत्व बहुसम्मत प्रमाणित है। छन्दोग्योपनिषद्‌ 
मे इतिहास को पांचवां वेद अभिसंज्ञित किया गया हे। वायुपुराण आख्यानपंचवेद उद्घोषितं 
करता हे। 

भारतीय इतिहास-निर्मिति के अंग-स्वरूप तत्त्वो मं आख्यानोपरान्त उपाख्यान, 
अन्वाख्यान एवं आख्यायिका को भी परिगणित किया जा सकता है। इन तीनों की भी 
प्रकृति, आख्यान-समानधेर्मी हैँ, किन्तु रूपात्मक अन्तर स्पष्ट है | अन्वाख्यान (अनु+आख्यान) 
जेसा कि शब्द पर विचार करने से द्योतित होता है. आख्यान का अनुवर्ती है। पूर्वं कथा को 
अधिकाधिक विवृत करने के लक्ष्य से प्रयुक्त होता रहा । उपाख्यान, आख्यानात्मक-मप्रकृति- 
सनाथ लघु रूप है। आख्यायिका, एक एसी सुगठित रचना है जो गद्यविधा मेँ हो। कथा- 
प्रकृति-विभूषित आख्यायिका मेँ कवि वंश आदि तथा अन्य कवियों का भी यत्र तत्न वर्णन 
होता है। आख्यायिका का प्रथम उल्लेख. हमें आरण्यक में प्राप्त हुआ। भाष्यकारो का, 
कात्यायन तथा पतञ्जलि द्वारा आख्यायिका का अस्तित्व स्वीकारा गया । वस्तुतथ्य यह है कि 
आख्यायिका, एक एेतिहासिक-विधा का रूप रही है । पतञ्जलि ने तो नामतः तीन आख्यायिकायें 
उल्लिखित की | यदि हम आख्यायिका को परम्परा विश्रुत ज्ञान की कोटि मँ स्वीकारे. 
तो असंगत नहीं हे। इस विधा के संदर्भ भामह रचित काव्यालंकार एवं अग्निपुराण मे भी 
प्राप्त हे ।१९ आख्यान, उपाख्यान एवं गाथा तीनों को ही पुराण संहिता के निर्माण मेँ संयोजित 


किया गया | 

आख्यान. अन्वाख्यान, उपाख्यान तथा आख्यायिका चारों ही रूप-कलेवर मेँ पृथक्‌ 
परिलक्षित होते हँ तथापि हम भारतीय इतिहास की संरचना-परम्परा को शंखलाबद्ध करने वाले 
१७ . शत० त्रा० : १३-४-३-१२ एफ० ई० पार्जिटर, एेन्शियेन्ट इन्डियन हिस्टारिकल द्रेडिशन, पृ० ५६ 


८ . वायुपुराण : ६७-५४-६६ 
१5 . वासवदता, सुमनोत्तरा एवं भैमरथी ।(काव्यालकार) १-२५-२६(अग्निपुराण) ३३७-१२ 
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362 डो० अजय कुमार मिश्र 


सूत्रों से किसी एक को भी अस्वीकार नही कर सकते । क्योकि महाभाष्यकार पतञ्जलि ने न 
केवल आख्यायिकाएं बल्कि तीन आख्यानं का भी नामोल्लेख किया हे |२० 


विष्णुपुराण (३-६-१५) मे आख्यान, उपाख्यान तथा गाथा तीनों का सामञ्जस्यात्मक 
समायोजन यह संकेत देता है कि इतिहास एवं पुराण दोनों ही के निर्मायक तत्त्व कदाचित्‌ 
साधर्म्यबोधी रहे । यही कारण है कि दोनों ही विधाए प्रायशः दन्द समासात्मक पद के रूपमें 
प्रयुक्त मिलती है। दोनों की प्रकृति भी समान कही गयी है- इतिहास-पुराण लोकवृत्त 
को उपस्थित-उपस्थापित करते - ई ।२ कतिपय विद्वानों ने तथा निरुक्त ओर वृहदेवता 
ग्रन्थो ने ऋग्वैदिक कालम ही पारम्परिकं विधा या काल्पनिक कथा ज्ञान के रूप मे इतिहास 
की संस्थिति स्वीकारी है, किन्तु सर्वप्रथम, आधिकारिक रूप मे उसका अस्तित्व-ज्ञान 
हमे अथर्विद से होता है- उसने बृहती दिशा की ओर गमन किया । तब पुराण, इतिहास, 
मनुष्यो की प्रशंसात्मक गाथाएं उसकी अनुगामिनी हई' ध्यातव्य है, यहौँ इतिहास प्रथम स्थान 


पर है. पुराण का उल्लेख उसके पश्चात्‌ किया गया है। दोनों ही एेसी स्थितियों मे समान 
प्रकृति है । 


[1[ 1[) 


। 
२० . विष्णुपुराण ३-६-१५; यावक्रीतीक, प्रैयंगविक तथा यायातिक-(अष्टाध्यायी १ सूत्र ६) २-१०३ | 
२१ . लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य विषयः १-(वात्स्यायन : न्यायभाष्य) ४-१-६१ | 
यू० एन घोषाल, स्टडीज ओन इन्डियन हिस्द्री एण्ड कल्चर पृ० १२ 
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श्रमण-परम्परा का उद्‌भव - एक विवेचन 
प्रो० विश्वम्भर शरण पाठक 
गोरखयुर 


गए से भावु-ज्जोए दब्बु-जोयं करिस्सामो । (कल्पसूत्र १.१२८) 
"वह भाव-ज्योति बुञ् गयी | अव हम मृण्मय दीप-ज्योति प्रज्ज्वलित करेगे ॥ 


बौद्धधर्म ओर संघ के उदृभव के कारणों का अनेक-विधि अन्वेषण किया गया है । इस 
विषय में विविध मान्यतां है यह कहा गया कि ब्राह्मण कर्मकाण्डीय संस्कृति की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप इसका उदय एवं विकास हुआ | षष्ठ शती ईसा पूर्व मँ विश्व के अनेक भागो में 
वैचारिक क्रान्ति हुई । . भारत में इसकी अभिव्यक्ति श्रमण-दर्शन मँ दिखाई देती है। 
पशुपालन-अर्थवृत्ति की कृषि-जन्य अर्थ-व्यवस्था में संक्रान्ति भी इस विषय मँ चर्चित हुई ; लोहे 
के कृषि-कार्य मे प्रयोग से उत्पाद्य-अधिशेष के कारण एक नवीन जीवन-पद्धति प्रारम्भ होती है 
जो श्रमणो के दर्शनों मँ प्रतिफलित हुई एेसा भी कहा गया । यह भी मान्यता है कि गणराज्यों 
के विघटन के संत्रास ने जिस स्वप्न-राज्य की सृष्टि की, उसी का भौतिक रूप बौद्ध-संघ है। 
ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्ग संघर्ष का प्रतिफलन भी इसमे देखा गया । इन उपस्थापनाओं की समीक्षा भी 
हुई । कर्मकाण्डीय संस्कृति का केन्द्र सारस्वत प्रदेश था ओर इसलिए मध्य गांगेय क्षेत्र मेँ उत्पन्न 
श्रमण संस्कृति से इसका कार्यकारण सम्बन्ध नहीं हो सकता । भारत में षष्ठ शती ईसा पूर्वं के 
पहले विभिन्न दार्शनिक मतों की उपस्थापनाये ओर समीक्षायें नही हो रही थी - इसका कोई 
प्रमाण नर्ही | अर्थव्यवस्था में संक्रमित, उत्पाद्य-अधिशेष, नागरीकरण प्रवृत्ति, वाणिज्य का उदय 
ओर विकास केवल मध्यगागेय क्षेत्र की विशेषतां नहीं है । लोहे की उपलब्धि का प्राथमिक 
प्रमाण मध्य गांगेय क्षेत्र से उपलब्ध नर्हीं हुआ। पण्य, आपण, विपणि, कार्षपिण-मुद्रा आदि के 
रूप म वाणिज्य के विकास के प्रमाण ईसा-पूर्वं प्रथम सहस्राब्दि से षष्ठ शती तक भारत के 
पश्चिमी प्रदेश मे उपलब्ध होते है । 


वैदिक धर्म ओर श्रमण धर्म के पारस्परिक सम्बन्धं ओर सम्पर्क के विषय में भी अनेक 
विवाद है । इनमे शाश्वतिक विरोध के पक्षधर श्रमण धर्म को वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया ओर विरोध 
से उत्पन्न मानते हैँ । विद्वानों का दूसरा वर्ग मुनि ओर यतियो की परम्परा से श्रमण-धर्म को 
जोडने का पक्षपाती है किन्तु ये दोनों सिद्धान्त पुर्नविचारणीय है । 


विद्वानों के इस विपुल अनुसन्धान-संकलन से भँ निश्चय ही आतंकित था । किन्तु 
जौँ विशेष शक्तिशाली देवदूत जाने मे हिचकते है वहौँ मेरे समान व्यक्ति अपनी मृग्घता मे ` 
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निःसंकोच प्रवेश करने का दुस्साहस कर वैठता है। बौना यदि चौद को पकड़ने के लिए अपने 
हाथ ऊपर उठाये तो आप हस भले ही लँ किन्तु अन्तर्मन मेँ चौद के प्रति उसके आकर्षण कीं 
धारणा को बनायेगे ही 1 अतः भने प्रतिपादित किया कि आदिम आर्यो मे संचरण-शील युग से ही 
दो भिन्न परम्परा विकसित हुरई-एक चरण की ओर दूसरी श्रमण की । वैदिक चरण के समान 
ही श्रमण था] यदि चरण संचरणशीलता का अभिधान है तो श्रमण भी (क्रम श्रम्‌ पाद-प्रक्षेप)। 
पुनः श्रमण परम्परा मे अर्हत, तीर्थकर, तप आदि की लाक्षणिक विशेषताओं की भी वैदिक ओर 
आवेस्तिक साक्ष्यो के आधार पर परिभाषा की । विविध साक्ष्यो के आधार पर श्रमण-संस्कृति की 
प्रा्यीनता ईसा पूर्व प्रथम सहस्राद्दि के करीव स्थिर की ओर उसके विकास के विभिन्न स्तरों का 
उपन्यास किया। आजीवक, जेन, बौद्ध धर्म इसी पुरातन श्रमण-संस्कृति का षष्ठ शती में 
अभिव्यक्त उत्थान हे। मुनि ओर यति से इस आदिम श्रमण-संस्कृति का सम्बन्ध नर्हीं था। इस 


मत को डा. श्रीराम गोयल की सद्यः प्रकाशित पुस्तक “ए हिस्ट्री आफ इण्डियन. वुद्धिज्म' के 
प्राक्कथन के रूप मे व्यक्त किया गया । 


प्राक्‌-ऋग्वेदीय काल मे भी पूर्वाञ्चल मे आर्य-संस्कृति प्रवहमान थी । इसमे अनेक 
उप-संस्कृतिर्यौँ र्थी, जिनका विशकलन अद्यावधि नहीं हो पाया है। श्रमणो के अतिरिक्त मुनि, 
यति, व्रात्य, परिव्राजक आदि की अपनी विशेषताये शीं। मुनि प्राग्वेदीय आर्य शब्द ओर 
जीवन-पद्धति दहै। यति भी प्राग्वेदीय थे ओर उनका उत्स भारतेरानी काल तक जाता है। 
पालि-प्राकृत साहित्य के खत्तिय ऋग्वेदीय वर्ण-व्यवस्था के क्षत्रिय के समकक्ष नहीं थे किन्तु 


प्राचीन क्षत्र-क्षथ्-क्षायथ्य परम्पराओं की परिणति थे। समण-्राह्मण. युग्म में प्रयुक्त ब्राह्मण भी 
ब्राह्मण वर्ण से भिन्न था। 


जन-गेनोस्‌-जेनीस की परम्परा का भारत में द्विधा प्रचलन हुआ। एक तो वह परम्परा 
वर्ण मे क्रमशः परिवर्तित हो गयी ओर दूसरी ओर वह खत्तिय-गण, श्रमण-संघ ओर श्रेणी में 
संक्रान्त हो गयी । इसका किचित्‌ विवेचन अपेक्षित है । 


अधिकांश विद्धान्‌ श्रमण परम्परा के उद्‌भव को ऋग्वेदीय मुनियों ओर यतियो से सम्बद्ध 
करते ह । यह सच है कि मुनि शब्द दोनो वैदिक ओर श्रमण परम्पराओं मे समादृत है, किन्तु 


उपलब्ध साक्ष्य से मुनि-तत्त्त उस अतीन्द्रिय ज्ञान की स्थिति का द्योतन करता है जो विभिन्न 
सम्प्रदायो मे आध्यात्मिक महापुरुषों की होती हे । 


मुनि शब्द के दो अर्थ हँ - मौन-त्रत-धारी “वाचंयमो मुनिः (अमरकोष २.४२) ओर 
अतीन्दियार्थदर्शी" (ऋ. १०-१३६.२ पर सायण)। मौनी के अर्थ में मुनि की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। 
मौन शब्द ॒ही संस्कृत के मूक ओर यूनानी के मुन्दोस्‌ का सगोत्र है, किन्तु इसका 
'अतीन्दरियार्थदर्शी* मुनि से व्याकरण की दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं (द्रष्टव्य टर्नर, ए कम्पेरेटिव 
डिक्शनरी ओफि इण्डो-आर्यन लेग्वेजेज, १०३७१) 


दूसरे शब्द मुनि का अर्थ ज्ञानी है। सायण इसे अतीन्द्रियार्थदर्शी, (बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४.४.२२) “विदित्वा मुनिर्भवति", पालि-साहित्य “धम्म-दस्सिस मुनिनो'(अपदान, १०.१३६. 
२) ओर अर्धमागधी वाङ्मय -नाणेण मुणी होई तवेण होड तावसो (उत्तराध्ययन सूत्र २५.३२) 
कहते है । संस्कृत वैयाकरण मन्‌ = ज्ञाने से इसकी व्युत्पत्ति करते है- मननात्‌ मुनिः। मन्‌ धातु 
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भारतेरानी आध्यात्मिक साहित्य मे महत्त्वपूर्ण है। इसने मनीषा, मति, ` मनू्‌-धा मचज्दा, आदि 
विशिष्ट शब्द दिये, किन्तु मन्‌ धातु से मुनि शब्द व्युत्पनन नर्ही हो पाता। अतः वैयाकरणो ने 
उणादि वर्ग में इसे डालकर मनेरुच्च (४.१२३) सूत्र बनाया ओर विधान किया कि मन्‌ मं उ स्वर 
का आगम होकर मुनि शब्द वनता है । स्पष्टतः यह दूरारूढ्‌ प्रयास हे । 4 


. मुनिं शब्द मृण्‌ प्रतिज्ञाने अथवा पालि मुन्‌ जने से व्युत्पनन होता है। धम्मपद (२६६) में 
मुनि की यही व्युत्पत्ति इंगित है- यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पवुच्चति। मुण्‌ धातु के विषय 
मे यह अवलोकनीय है कि वैदिक साहित्य मे मुण्‌ धातु विरल है ओर संभवतः लौकिक संस्कृति 
मे यह उपलब्ध नहीं होती है । तैत्तिरीय आरण्यक (१,२७.६) मं न मुणन्तु की भटभास्कर व्याख्या 
करते है “नरः प्रतिजानन्तु । प्राकृत वैयाकरण संस्कृत की मुण्‌ धातु कौ न जानने के कारण 
संस्कृत जानाति" के लिए प्राकृत में मुण का आदेश करते है- जानातेर्जाण मुण इत्यादेशौ 
भवतः (हेमचन्द्र ४.७) । प्राकृत ओर पालि मे इस धातु का विपुल प्रयोग है। पिशेल ने अपने 
प्राकृत व्याकरण प्रखण्ड ४८६ में मुणइ, गुणादि, मुणेयव्व, मुणेदव्व आदि का विभिन्न प्राकृत 
ग्रन्थो मे सन्दर्भ दिया है। अपभ्रंश में भी यह धातु मिलती है- सरह-सेस-हर भणइ सत्ता 
खंधाण पप्राकृत-रपैगलम्‌ १.७५), हे शरभशेषधर कवि इसके सत्ताइस भेद जानो! छन्दस्‌ ओर 
लौकिक संस्कृत मे इसके अत्यन्त विरल प्रयोग के साथ ही प्राकृत-पालि-अपभ्रंश मं इसकं 
विपुल सन्दर्भ की उपलव्ि यह द्योतित करती है कि मुण्‌ धातु ओर उससे व्युत्पन्न मुनि शब्द 
वैदिक साहित्य मेँ उस प्राक्‌ ऋग्वेदीय भारतीय आर्य शब्द-भण्डार से उधार लिया गया जिसकी 
धरोहर प्राकृत भाषाओं मे मिलती है। धार्मिक साहित्य के इतिहास के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण 
तथ्य हे। 

इस निष्कर्ष का समर्थन इससे भी होता है कि वेद ओर ब्राह्मण साहित्य में केशी सूक्त 
(@ऋ. १०.१३६) को छोडकर मुनि शब्द फे केवल १२ सन्दर्भ है जवकि पालि ओर प्राकृत में मुनि 
के अगणित उल्लेख हे । इस प्रकार मैकडोनल ओर कीथ विदिक इण्डेक्स, २. पृ० १६८) के इस 
मत के विरुद्ध कि वैदिक साहित्य मे मुनि शब्द के विरल प्रयोगो के कारण वैदिक काल के 
मुनियो के अस्तित्व की विरलता अनुमानित करना चादिए; भाषावैज्ञानिक साक्ष्य वैदिक समाज में 
मुनि को आगन्तुक तत्त्व मानने का संकेत देता हे । 


मुनि- तत्त्व की प्रारम्भिक स्थिति के बोध के लिए केशी सूक्त असाधारण महतत्वशाली 
है। साथ ही यह एक एसा प्रायद्वीप है जिसका मुनि के अन्य प्रसंगों से साक्षात्‌ सन्दर्भ नहीं हे। 
इस सूक्त मे मुनियों की अनेक लाक्षणिक विशेषतां इगित हैँ. जिनकी अनेकविध व्याख्याय हई 
है ओर इसलिए यह विशेष रीति से विवादास्पद वन गया है। अतः इसका गंभीर विवेचन 
आवश्यक है| | 

मुनियों के विषय मे कहा गया कि वे पिशगावसते मला “पिशंग मल धारण करते है| 
पिशंग मल की अनेक व्याख्याय की गई । इसी सूक्त मे उल्लिखित सप्तम मंत्र मे रुद्र के प्रसंग 
के कारण मल का अर्थ भस्म किया गया क्योकि पश्चादवर्ती पाशुपत तपस्वी भस्म-शयन ओर 
भस्म-लेपन करते थे। किन्तु वस्‌ धातु का प्रयोग प्रायः "वस्त्र पहनने' के अर्थ में ऋग्वेद में 
मिलता है; उदाहरण के लिए अवसिष्ट वासः (१.१५२.१)* सिन्धुराज ने कपडे पहने युवं वस्त्राणि 
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पीवसा वसाथे (१,१५२.१) * हे मित्रा वरुण, आप पुष्ट वस्त्रो को पहनते हैँ अधिक महत्त्वपूर्ण हे 
भद्रा वस्त्राणि अर्जुना वसाना (३.३१.२) भद्र एवं साफ वस्त्रौ को पहने हुए" | यर्हौँ अर्जुना 
वस्त्राणि * भे मल (वस्त्र) का विलोम है। स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो (१०.१.६) अग्नि ˆसोने 
की जरी के वस्त्र पहने हुए" - इसमें पेशन वस्त्र ओर पिशंग मल में इतना साम्य है कि पेशन 
ओर पिशंग एक ही धातु पिश्‌ के ही दो रूप है । ˆमल' शब्द निश्चय ही वैदिक साहित्य मेँ मेल 
के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ, यथा आपः मलमिव प्राणैक्षीत्‌ (अथर्ववेद २.७.१) "जैसे जन. मल को. अच्छी 
तरह से धो देता है";। इस मैले अर्थ का विस्तार हुआ ओर मल का अर्थ "पापः भी हो गया किन्तु 
भारोपीय मेल, संस्कृत, म्ला का अर्थ रंगना ओर मल का प्राथमिक अर्थ है रंगीन" । यूनानी मे 


मेलस्‌* का अर्थ काला है ओर “मिल्तोस' रक्त वर्णं के लिए प्रयुक्त है। इसी प्रकार लातीनी . 


मुलियस्‌ की अभिधा रक्ताभ हे। 


विशेषतः स्मरणीय है कि प्रारम्भ मे मल का अर्थ रंगीन ही नर्ही, रगीन वस्त्र होता था। 
इसका कारण है कि “म्ला धातु पहले चमडे के रंगने के अर्थ में प्रयुक्त होता था। चमड़े रंगने 
वाले को वैदिक साहित्य मे “चर्मम्न' कहा गया जहौँ म्ल" का ही रूप “म्न' है निकडोँनल, वैदिक 
ग्रामर, पृ० २४६, पाद-टिप्पणी ४)। इसका समर्थन 'म्लातानि चर्माणि" (ऋ. ८.५५.३) रगे हये 
अजिन वस्त्र के उल्लेख से होता है। बाद मँ जव ऊन, कपास, शण आदि से कपडे बनने लगे 
तो वस्त्र मात्र को *मल' कहने लगे। ओ. श्राडर ने प्रिहिस्टोरिक एण्टीकिविटीज, पृ०. ३३३ की 
पाद-टिप्पणी मै) लिथुआनी 'मालोस्‌' (भद्र-वस्त्र) ओर यूनानी मेल्लोस' (ऊनी वस्त्र) से प्रयुक्त 
“मलः को समीकृत किया है । प्रस्तुत प्रसंग मे 'मलः रंगीन वस्त्र हें। बिना रगे हुये वस्त्र को 
अर्जुन वस्त्र (३.३१.२). सफेद कपडे को अनभिम्लात (२.३५.१३) कहते थे। `` 


इन सन्दर्भ मँ वसते मलाः की तुलना तैत्तिरीय संहिता (२.५.१.६) के “मलवद्वाससं" ओर 
शतपथ ब्राह्मण (१४.६.६.७). के 'मलोद्वाससं* से करणीय है । शतपथ ब्राह्मण मे कथन है- 


अथ यद्युदक आत्मानं प्येत्तदभिमन्त्रयेत्‌ मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतं श्रीर्ह वैष 
स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्ाससं यशस्वनीमभिमन्त्रयेत। 


अब जल में अपने को देखे ओर यह मंत्र पदे - मुञ्मे, तेज, इन्द्रिय, यश, सम्पत्ति 
ओर पुण्य हो। जो स्त्रियों का मल-उद्वास है वही उनकी श्री है। अतः मलोद्वास से युक्त 
यशस्विनी के पास जाकर उसको आमंत्रित करे, य्हौँ मलोद्वास से अभिप्राय है (रजसराव से) 


रजित वस्त्र, ओर इसको स्त्री की श्री कहा गया है। यह अवसर-विशेष पर विशेष शक्तिशाली 
माना जाता था। 


इसका पुनः समर्थन होता है पिशङ्ग विशेषण से । पिशङ्गं द्रापिं (४.५३.२), पिशंग-ष्टि 
(१.१३३.५), पिशंगाश्वा अरुणाश्वा (५५७.४) मेँ पिशंग का अर्थ रक्ताभ अथवा ताप्र है ओर 
इसलिए गैरिक वस्त्र से इसका तात्पर्य होगा। 


ऋग्वेद में पिशंग वस्त्रो का उल्लेख तो नहीं मिलता है किन्तु इसकी सम्भावना है कि 
विरल रूप से सही, पिशंग-वस्त्रो का निर्माण होता था। अथर्वविद मँ खृगल मे पिशंग-सूत्र से 
बाधने" का उल्लेख है। -पिशंगे सूत्रे तद्‌ खृगलं बध्नन्ति वेधसा (३.६.३) । सारांश मे पिशगा 
वसते मलाः का अर्थ है कि वे मुनि गैरिक वस्त्र धारण करते थे।. 
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ये मुनि वातरशन भी कहे गये। वातरशन की भी अनेक व्याख्याय हुई है । मेकडोनेल 
ओर कीथ इसका वातमेखला से युक्त अर्थात्‌ नग्न अर्थ करते ह | अवान्तरकालीन टीकाकार यथा 
श्रीधरस्वामी की भागवत (५.५.३२) में यही व्याख्या है - वातारशनाः दिग्वाससः। वंशीधर ओर भी 
स्पष्ट करते है, वातो वायुस्म्र एव रशना कटिसूत्र येवां ते । किन्तु यह अर्थ समीचीन प्रतीत नर्हीं 
होता । वैदिक साहित्य मेँ कर्ही भी रशना का अर्थं कटिबन्ध नहीं । उसके लिए मेखला शब्द ही 
हे। 


रशि नियमने, बंधने से व्युत्पन्न शब्द रशन का अर्थ है बन्धन, संयम (निघण्टु २.५.६) । 
इसलिए अगुलिर्यौ. जो पकडती हँ अथवा रज्जु जौ बाधती ह उसको रशना कहा गया- 
रशनाभिर्दशभिरभ्यधीतां (१०.४.६) -दश रशनाओं से शिकार प्राप्त कर लिया गया- । दुर्गाचार्य (नि. 
३.१४) की व्याख्या है - रशनाभिः अगुलीभिः दशभिः, दश सख्या योगिनीभिः अभ्यघीतां 
प्रतिनिवध्नीताम्‌। वाजसनेयी संहिता (२८३३) मे रशनां विभ्रतं पर महीधर का कथन है- रशनां 
रज्जुं विभ्रते स्वभावानुवादः यूपे हि पशुबन्धाय रज्जुर्वध्यते। | 


किन्तु रशना का मुख्य अर्थ है घोडे की लगाम, जीन अथवा रथ मेँ उसके संयोजनं के 
लिए रज्जु । अश्वं न रशनाभिर्नयन्ति (ऋ. ६.८७.१)-जेसे घोडे को रशनाओं से पकड़कर ले जाते 
है“; जग्राह वाचमश्वं रशनया यथा (१०.१८.१४) "जैसे रशना से घोडे को पकड़ा वैसे ही वाणी को 
पकड़ा“ | 


अश्व-रशना एक वैदिक प्रतीक है। अश्वं का अभिधेय अर्थं घोडा है; किन्तु इसका 
प्रतीकार्थ हे प्राणवायु । अश्‌ व्याप्नोति से अश्व का अर्थ किया गया वह प्राण-वायुं जो सम्पूर्ण 
शरीर मे परिव्याप्तं होता है। प्राण वायु के लिए ऋग्वेद में प्रचलित शब्द था वात| वातो हि प्राण 
उच्यते (अथर्विद ११.४.१४) । इसलिए अनेकविध वाताश्वः का प्रयोग मिलता है। वातस्याश्वा 
ऋजात्मना वहध्यै (१०.२२.५) “वातरूपी अश्व आत्मना. विना किसी सारथी के, सीधे वहन करते 
है । प्राण-वायुं के नियमन के लिए रूपक था, वात-अश्व को रथ मं जोतना, रथ से योग 
करना | विशेष रीति से द्रष्टव्य है - वातस्य युक्तान्सुयुजश्चिदश्वान्कविश्चिदेषो अजगन्नवस्युः 
(५५.३२.१०) अवस्यु नाम प्राज्ञ ने वात के अच्छी तरह जुते हुये घोड़ों को प्राप्त किया 


वातरशन का इस प्रकार अर्थ था श्राण-वायु का नियमन करने वाले" इसी साधना को 
योग के नाम से बाद में जाना गया जब वात-अश्व-रशना का विस्तार वात-अश्व-रशना के 
माध्यम से रथ का योग करना हो गया। 

यह वात-रशन प्रकार की योग साधना केशी-ततत्व से संयुक्त हे। केशी का भले ही 
अभिधेय अर्थ प्रलम्ब-केश-युक्त पुरुष हो. इस प्रसंग मे यास्क, शौनक, सायण आदि द्वारा दिया 
गया प्रतीकार्थ ही सार्थक ओर समञ्जस हे। 

निरुक्त का निर्वचन है- 

केशी केशाः रश्मयः। तेस्तदान्‌ भवति। १२.२५ 

प 

ज्योतिषी केशिनी उच्यते । २.२६ 
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बृहदेवता की भी यरी व्याख्या है- 
प्रकाशं किरणैः कूर्वन्स्तेनैनं केशिनं विदुः ।। २.६५. 


पुनः यह सूक्त स्वयं व्याख्या करता है- केशीदं ज्योतिरुच्यते, 
"यह मण्डलस्थ ज्योति, प्रकाश है उसको केशी कहते है" | 


जैसे ज्योतिष्मान्‌ अग्नि को शिखी अर्थात्‌ केश से युक्त कहते हँ वैसे ही केश के. समान 
रश्यो विकीर्ण करने वाले सूर्य, विद्युत्‌ ओर अग्नि की ज्योति को केशी कहा गया । 


ह प्रकाश ही प्राण ओर अपान का संचालक है। इस प्रकाशमयी प्राणोपासना के कुष्ठ 
तत्त्व ऋग्वेद मे भी है - 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानवती। 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ । । १०.१८६.२ 


द्युलोक के महिष सूर्य की रोचना-(रोशनी, दीप्ति) शरीर के मध्यमे संचरण करती है 
जो प्राण से अपान की ओर जाती है| 


सायण भाष्य करते है - अस्य सूर्यस्य रोचना -रोचमाना दीप्तिः अन्तः शरीरमध्ये 
मुख्यप्राणात्मना चरति वर्तते। कि कूर्वती। प्राणादपानती । मुख्यप्राणस्य प्राणाद्याः पञ्च वृत्तयः तत्र 
प्राणनं नाडीभिरूर्ध्वं वायोर्निर्गमनम्‌। तथाविधात्‌ अपाननं अवाङ्मुखं वायोर्नयनम्‌। 


इस ज्योतिष्मयी प्राणोपासना के तत्त्व यजुर्वेद, अथर्दवेद ओर उपनिषदों मेँ भी है । यहं 
प्रश्नोपनिषद्‌ से पिप्पलाद का एक वचन ही उद्धूत है- 


आदित्यो. ह वै प्राणो। अथादित्य उदयन्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्‌ रश्मिषु 
सनिधत्तेः(,५-६) । द्रष्टव्य है मैत्रायण्युपनिषद्‌ (६.८) का कथन- 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं ज्योतिरेकं परायणम्‌। 
रश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः । । 


अतः निष्कर्ष निकलता है कि ये केशी वातारशन ज्योतीष्मती प्राणोपासना के योग का 


साधन करते थे। किन्तु एेसा प्रतीत नही होता कि इस स्थल पर वातरशन कोई सम्प्रदाय की 
संज्ञा थी। 


इन केशी वातरशन को स्वादुर्मदन्तिमः के विशेषण से अभिहित किया गया । वह 
मधुरसपायी ओर अत्यन्त उन्मादक है। यह रस-निर्माण योगी के शरीर मेँ वायु के "माध्यम से 
होता है । वायुरस्मा उपामथत्‌ पिनष्टि स्मा कुनंनमा- "वायु उस योगी के शरीर मेँ द्रव्य ओर रस 
का मंथन कर पेय (मथ) का निर्माण करती है। वह पीसती है। वह (मध्यमा वाक्‌ ? प्रकाशरूपी 
सोमलता को 2) नीचे करती है । मथ से तात्पर्य है ्रव्याद्रव्ये प्रक्षिप्त मथितः अथवा पेय-रस। 
"मन्थस्ते शं हृदे" (ऋ. १०.८६.५) हे इन्द्र, तुम्हारे हृदय मे जो मथ (रस) है वह शुभंकर हो" । 
उपामन्थत्‌ का इसलिए सायण ने अर्थं किया रसं उपश्नाति 'रस-पान करता है' अथवा 
"मथ्नाति" 'मंथन करके रस-निर्माण करता है“ । संक्षेप मे वायु-निरोध से, प्राणायाम से, शरीर में 
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रस-संचार होता है, उन्मादक आनन्द की उत्पत्ति होती है। इसी रस को, विष को, रुद्रेण सह 
पिबत्‌" रुद्र के साथ योगी पान करता है। विष शब्द का यर्हौ अर्थ जहर नर्हीं अपितु मादक 
ओषधि है । अथर्ववेद (४.६.३) की उक्ति है - 

सुपर्णस्त्वा गरुत्मान्विष प्रथममावयत्‌। 

नामीमदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः 1 


-हे विष, गरुत्मान्‌ सुपर्णं ने तेरा पहली वार पान किया । तूने उसे उन्मदित नही किया, 
तूने उत्ते क्षुव्य नहीं किया, किन्तु तू उसका भोजन बन गया- | 


पुनः कथनीय है कि विष साधारण ओषध के लिए भी प्रयुक्त होता था - हे विषातकी, 
तू विष (ओषध) है, इसलिए य्ह से व्याधिर्यौ दूर हो जार्यँ प्रेतो यन्तु व्याधयः, अथर्ववेद (७.११८. 
२-३) । अन्त मे कथनीय है कि ये ओषधिर्यो रुद्र से निर्गत मानी गडं - 


आस्रवभेषजम्‌। रुद्रस्य मूत्रम्‌। ६.४४.२-३ 


प्राणोपासना से माध्यमिका वाक्‌ अथवा प्रकाश के मन्थन से विब-मन्थ निर्मित होता 
था | ऊर्ध्व-मंथी के ऊर्ध्व-मंथन से यही तात्पर्य है । इसी कारण से मौनेय वृत्ति से उन्माद होता 
है- उन्मादिता मौनेयेन। 


उनका यह दिव्योन्माद “अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे अप्सराओं, गन्धव ओर 
पशुओं के “चरणः मे होता है। चरण का अर्थ है ˆआचरण के आधार पर निर्मित सम्प्रदाय ओर 
उसका स्थल“ । रुद्र का यह चरण मौजवत पर्वत के दूसरी तरफ था। वाजसनेयी संहिता मे कहा 
गया - एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहि (३.६१) "यह रुद्र का वासस्थान है जो मूजवत के 
पार है, वरह रुद्र तुम जाओ'। इसको ही उद्धूत करता हुआ शतपथ ब्राह्मण का कथन है- अस्य 
परो मूजवदृभ्यश्चरणम्‌ (२.६.२.१७) इसका (रद्र का) मूजवत के पार चरण है" । मूजवान्‌ गिरि 
गन्धर्वो का भी स्थान है जहौ से गन्धर्वो से खरीदकर सोम लाया जाता था। मूजवान्‌ पर्वत 
वाह्लीक ओर महावृष प्रदेशों के समीप था। यर्हा ही रुद्र-चरण, गन्धर्व-चरण था। 


इस सन्दर्भ मे यूनानी साहित्य में वर्णित डोयनोसियस के दिव्योन्माद तथा नीसा नगर 
मे अप्सराओं के मण्डल मे दिव्य उत्तेजना से प्रेरित रहस्यमय कृत्य चर्चनीय हैँ । सुकरात .ने दिव्य 
उन्माद (धिया मेनिया) के व्यक्तिगत जीवन ओर समाज मे मांगलिक योगदान का वर्णन किया है 
तथा डल्फी की भविष्यवाणियों को दिव्योन्माद-जनित प्रतिभाज्ञान से सम्बद्ध माना है (फिषद्रुस, 
२४४ अ) । होमर, सोफोक्लीज, यूरोपिडीज, ङोयनोसियस आदि लेखकों के उद्धरण के साथ नीसा 
नगरी मे डंयनोसियस के दिव्योन्माद ओर रहस्यमय कृतियों की चर्चा स्द्रेबों ने अपने ग्रन्थ 
ज्याग्राफिकान (१५.१.७-८) मे की है । यह नीसा नगरी सिन्धु- नद के पार गान्धार ओर महावृष 
के पार्श्वं में स्थित मूजवान्‌ गिरि के परिसर म होनी चाहिए । ङोयनोसियस के उत्सव का वर्णन, 
जिसे फल्लेफोरिया अर्थात्‌ लिंगोद्वहन कहते थे. अनेक यूनानी लेखकों ने किया है। प्लूटाकं (२. 
३५५ ©) के अनुसार इस उत्सव मे फेल्लोफेरो (लिंग की प्रतिकृति वहन करने वाले व्यक्तियों का 
समूह) एक जुलूस निकालते थे। मदिरा-पान ओर उन्मत्त स्त्रियों का विशिष्ट आचार इसकी 
विशेषता थी । इस उत्सव मेँ *फेल्लिकोस' (लिंगिक नृत्य ओर गायन) होता था। लिग-प्रतिकृति 
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से <यनिसियस का इतना गहरा सम्बन्ध था कि उसे फेलिर्नोस डायनिसियस्‌ का अभिधान दिया 
गया । वह अप्सराओं के, विशेषकर नीसा वासिनियों के द्वारा पोषित हुआ ओर इसलिए 
नीम्फ-गेनिज, अप्सरा-जात कहा जाता है। यह एक विस्मयकारी तथ्य है कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य ओर पुरातन यूनानी वाङ्मय मे रुद्र ओर फेलिर्नोस डायनिसिर्योस के अप्सराओं के 
सान्निध्य मे दिव्योन्माद की चर्चा मूजवान्‌ ओर उसके सन्निकट नीसा के प्रसंग में उपलब्ध होती 
है। इस यूनानी साक्ष्य के बलाबल पर विमर्श की सम्भावना है तथा इसकी एतिहासिक 
संरचना के लिए उपयोगिता की आशंका हो सकती है, किन्तु मूजवान्‌ के पार रुद्र-चरण की 
स्थिति निश्चित है ओर रुद्र के अनुयायी वातरशन मुनियो का उससे सम्बन्ध साधारणतः निर्णीत 
निष्कर्ष हे । 


यर्हौँ एेतिहासिकों के द्वारा वातरशन योगियों के सम्बन्ध में प्रवर्तित एक सिद्धान्त पर 
विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। उनके अनुसार केशी सूक्त के वातरशन, तैत्तिरीय 
आरण्यक के वातरशनों से साक्षात्‌ अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हुए रहै । 


यह सच है किं केशीसूक्त की रचना के करीब एक हजार वर्ष पश्चात्‌ तैत्तिरीय 
आरण्यक मे वातरशनों का तीन बार उल्लेख हुआ है । प्रथम स्थल (१,२३.२) मेँ स्वस्तिवाचन के 


पश्चात्‌ अरुणकेतव ओर वातरशन का उल्लेख सात्र है । दूसरे स्थान पर वातरशन ऋषियों की 
उत्पत्ति का वर्णन है- 


स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्‌। तस्यान्तर्मनसि कामस्समवर्तत। इदं सृजेयम्‌।.... 
स तपोऽतप्यत्‌। स तपस्तप्त्वा शरीरमधुनत। तस्य मांसमासीत्‌। ततो अरुणा केतवः वातरशना 
ऋषयः उदतिष्ठन्‌। ये नखास्ते वैखानसाः। ये वाला ते वालखिल्याः । १.२४.४-५. 


वह प्रजापति पुष्कर - पर्णं मे एकाकी उत्पनन हुआ । उसके अन्तर्मन में इच्छा उत्पन्न 
हुई-इसका मेँ सृजन करूँ | उसने तप किया । तप करने के पश्चात्‌ शरीर को प्रकम्पित किया। 


उसका जो मांस था उससे अरुण केतव वातरशनों की उत्पत्ति हई । जो नख थे वे वैखानस हे । 
जो बाल थे वे वालखिल्य है|“ 


तीसरा उल्लेख कूश्माण्ड ब्राह्मण के अर्न्तगत कर्माण्ड होम से सम्बद्ध है- 


वातरशना ह वा ऋषयश्श्रमणा ऊर्ध्वमथिनः बभूवुः। 
तानृषयोऽर्थमायस्ते निलायमचरस्तेऽनुप्रविविशुः कूश्माण्डानि। २.७ 


-वातरशन ऋषि निश्चय ही श्रमण ऊर्ध्वमंथी (ऊर्ध्वरेता ?) हुए । जब अन्य ऋषि आये 
तो वे छिपकर विचरण करते हए कश्माण्ड मे प्रविष्ट हो गये ।“ 


उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि वातरशन आरण्यक तपस्वी थे ओर सम्भवतः 


(विष्णु-सम्प्रदायी) वैखानसो से सम्बद्ध थे। वे अग्नि-चर्या करते थे ओर कश्माण्ड होम उनकी 
अपनी विशेषता थी। 


अभिधान सादृश्य के अतिरिक्त केशी-सूक्त के वातरशन ओर तैत्तिरीय आरण्यक के 
वातरशना मे कोई सादृश्य नहीं दिखायी देता । न तो आरण्यकीय वातरशन रुद्र से सम्बद्ध है, न 
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मौनेय से उन्मदित ओर न ही वे पिशंग-मल धारण करते है। दूसरी ओर ऋग्वेदीय वातरशन न 
तो अग्नि-चर्या से सम्बद्ध है ओर न कूश्माण्ड होम से। अतः केशीसूक्त ओर तैत्तिरीय आरण्यक 
के आधार पर वातरशन-परम्परा के सातत्य का इतिहास सरचित नर्ही हो सकता। 


इसी प्रसंग मेँ शैव, वैष्णव ओर जैन मतं की त्रिविध परम्पराओं में समादृत ऋषभदेव 
के विषय में भागवत का निम्नोक्त विवरण भी विचारणीय है - 


धर्मान्दर्शयितुकामो वातरशनानां रमणानामृषीणामूर्घ्वमथिनां शुक्लया तनुवावतार (५.३.२०) । 


"वातरशन श्रमण ऊर्ध्वमंथी ऋषियों के धर्मो के आचरण के लिए ऋषभ देव ने तात्तिक 
वृत्ति से शरीर धारण किया॥' 


तैत्तिरीय आरण्यक की रचना के करीव एक हजार वर्ष बाद लिपिबद्ध भागवत परम्परा 
मे “वातरशन रऊर्घ्वमंथी श्रमण ऋषि" का यह उल्लेख निस्सन्देह ही विस्मयकारी है। इस लम्बे 
अन्तराल में आरण्यक की यह समन्वित पदावली अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऋषभदेव के 
चरित्र की त्रिपथगा शैव, वैष्णव ओर जैन पुराणों मे मिलती है ओर उससे यथेष्ट भिन्नता है। 
शैव पुराणों मे ऋषभदेव पर भागवतीय प्रभाव परिलक्षित होता है. जब कि इन दोनों से यथेष्ट 
रूप में भिन्न जैन “आदिपुराण” मे ऋषभदेव का चरित्र व्याख्यात है । भागवत के इस विवरण में 
विसंगतिर्यो भी हैँ । शतपत्र उत्पनन करने वाले गृहमेधि-धर्म का अनुवर्तन करने वाले नरेश 
ऋषभदेव को वातरशन रऊर्ध्वमंथी ओर श्रमण कहना सुसंगत तो नर्ही। यहं स्पष्टतः वैखानस 
आदि भागवतीय सम्प्रदाय के ढँचे मे जैन आख्यान को प्रस्तुत करने का प्रयास दिखाई देता है, 
वातरशन, ऊर्ध्वमंथी यह पदावली जैन परम्परा मे स्वीकृत नही, वैखानस में प्रचलित रही होगी । 
अतः भागवत के इस उद्धरण से न तो वातरशनों के सम्प्रदाय की अविच्छिन्न परम्परा का साक्ष्य 
ही मिलता है ओन न जैन धर्म का वातरशन सम्प्रदाय के मौलिक सम्बन्ध का आघार दही दिखाई 
देता है। मेरा यह निष्कर्ष श्रीधरस्वामी के भाष्य से समर्थित भी है। उनका कथन है कि 
वातरशनानां दिग्वाससां पाषण्डिव्यावृत्त्यर्थमाह, -जेनमत के दिगम्बर वेषधारी ऋषभदेव से विभिन्न 
दिखाने के लिए उनसे व्यावृत्ति के लिए वातरशन पद का प्रयोग किया गया-। अस्तु. कंशीसूक्त 
से करीब एक हजार वर्ष पश्चात्‌ संरचित तैत्तिरीय आरण्यक ओर उसके प्रायः एक सहस्राद्दि 
पश्चात्‌ लिपि-निबद्ध भागवत के आधार पर वातरशन श्रमणो की परम्परा के इतिवृत्त के सर्जन 
का साहस सम्भवतः इतिहासकार जुटा न पाये ओर न यह साक्ष्य-परम्परा वातरशनों का आदिम 
श्रमणो से सम्बन्ध स्थापित करने मे सक्षम ही है। 


पुनः मुनि-तत्त्व के विषय पर लौटते हुए वैदिक वाङ्मय मं उपलब्ध इतर साक्ष्य का 
संक्षिप्त सर्वेक्षण कर लिया जाय। ऋग्वेद के धुनिर्मुनिः (७.५६.८) की सायणीय व्याख्या 
बहुविधशब्दोत्पादक मुनिः समीचीन ही है ओर यह एेतरेय ब्राह्मण (६.३३) मुनि एेतश के प्रलाप 
से सुसंगत है। इन्दो मुनीनां सखा। (ऋ. ८.१७.४) ओर ताण्ड्य ब्राह्मण (१०.१४.४७) के 
मुनि-भरण ओर वैखानस रक्षण से सम्बद्ध प्रतीत होता है। शौनकीय अथर्ववेद के दोनों सन्दर्भ 
(७,७८.१; ८.६.१७) अतीन्द्रियार्थद्शी मुनि से अप्रसक्त प्रतीत होते हँ । चैपष्पलाद अथर्ववेद (५.३४.५) 
का मुनि-चक्षु प्रज्ञाचक्षु का समानार्थक प्रतीत होता है। एेतरेय आरण्यक (२.२०.१) मुनियों की 
गंगा-यमुना के अन्तरालवर्ती प्रदेश में अवस्थिति का द्योतन करता है- 
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गंगायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः। 


किन्तु इन सन्दर्भो से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है मुनि तुर कावषेय का प्रसंग। तुर 
कावषेय के सम्बन्ध मे दो प्रकार के आख्यान मिलते ह प्रथम तो एेतरेय ब्राह्मण (७.३४) के 
राजसूय-प्रसंग मे फल-चमस-भक्ष्य के माहात्म्य का जनमेजय को प्रकाशन ओर जनमेजय को 
एन्द्र महाभिषेक से अभिषिक्त (.२१) करना तथा दूसरे शतपथ ब्राह्मण, एेतरेय आरण्यक ओर 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे तुर कावषेय का ब्रह्म विद्या से सम्बद्ध विवरण । ये दोनों तुर कावषेय 
एक ही है अथवा दो भिन्न व्यक्त्ति, यह समस्या प्रसंग मे महत्त्वपूर्ण नहीं जो विशेष सार्थक है, वह 
हे मुनि कावषेय के ब्रह्म विद्या-सम्बन्धी उपदेश ओर उनका मुनि तत्त्व से सम्बन्ध | 


शतपथ ब्राह्मण (१०.६.५६) ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६.५.४) ब्रह्मविद्या के 
शिष्य-प्रशिष्य परम्परा की क्रमशः संक्षिप्त ओर विस्तृत सूची उपलब्ध होती है ओर दोनों मे तुर 
कावषेय को प्रथम मानव आचार्य माना गया-ब्रह्म से प्रजापति ने. प्रजापति से तुर कावषेय ने, तुर 


कावषेय से यज्ञवच राजस्तम्बायन ने, कृत्रि ने राजस्तम्बायन से, शाण्डिल्य ने कश्चि से इत्यादि 
यह विद्या प्राप्त की। 


इन मुनि कावषेय का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त शतपथ ब्राह्मण (६.५.२.१५-१६) में 
सुरक्षित है - 


अथाह स्म॒ शाण्डिल्यः। तुरो ह कावषेयः कारोत्यां देवेभ्योऽग्निं चिकाय तं ह देवाः 
पप्रच्छुर्मुने यदलोक्यामिमामग्निचित्यामाहुरथ कस्माद्‌ चैषीरिति। 


“एसा शाण्डिल्य ने कहा । तुर कावषेय ने "कारोति' नामक स्थल में देवों के लिए 


अग्नि-चयन किया । उससे देवों ने पूषछठा “मुनि, जब तुम यह कहते हो कि अग्नि चिति से (स्वर्ग) 
लोक नर्ही मिलता है तो तुमने अग्नि-चयन क्यो किया ? 


तुर कावषेय के उत्तर का एक अंश है - स होवाच। किं नु लोक्यम्‌। किमलोक्यम्‌। 


उसने कहा -स्वर्ग क्या है? अस्वर्ग्य क्या है ? यहाँ पुर कावषेय के लिए 'मुनि' सम्बोधन विशेष 
रूप से अवधारणीय हे । 


यहां स्पष्ट ही मुनि कावषेय द्वारा अग्नि-चयन के महत्त्व की ओर स्वर्ग्य की स्थिति की 
अस्वीकृति अथवा अवहेलना ध्वनित होती है । 


इस निष्कर्ष का समर्थन एेतरेय आरण्यक (३.२.६) से भी परोक्ष रीति से होता है- 


आहुऋषयः कावषेयाः किमर्थं वयमध्येष्यामहे किमर्थं वयं यक्ष्यामहे 
वाचि हि प्राणं जुहुमः प्राणे वा वाचम्‌। यो दयेव प्रभवः स एवाप्ययः। 


"ऋषि कावषे्यो ने कहा हम वेद का स्वाध्याय क्यो करे ? हम यज्ञ क्यो करं ? हम 
वाणी में प्रार्णो की आहुति दे । प्राण में वाणी का होम कर| जो उत्पत्ति है, वही अन्त है“ 


य्ह भी कावषेयो द्वारा वैदिक स्वाध्याय ओर अग्नि-चयन की निरर्थकता के साथ 
प्राणोपासना का महत्त्व प्रदर्शित है । किन्तु कर्हीं अधिक महत्त्वपूर्ण है- संन्यासियों कं लिए विहित 
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आन्तर अग्निहोत्र अथवा प्राणाग्निहोत्र के सिद्धान्त का सूत्र । एेतरेय आरण्यक का उपर्युक्त 
वचन कौषीतकि उपनिषद्‌ (२.४) के प्रसंग मं व्याख्येय है- 

अथातः सायमनं प्रातर्दनमान्तरमग्निहोत्रमित्याचक्षते। 

यावदै पुरुषो भाषते न तावत्प्राणितुं शक्नोति, 

प्राणं तदा वाचि जुहोति, यावद्वै पुरुषः प्राणिति, 

न तावत्‌ भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणे जुहोति। 

एते अनन्ते अमृताहुती । 

“अव हम प्रतर्दन के संयमन सिद्धान्त जिसे आन्तरिक अग्निहोत्र कहा जाता है विवेचन 
करेगे) । जब तक पुरुष बोलता है तव तक प्राणोच्छवास लेने मं असमर्थं रहता है । उस समय वह 
वाक्‌ मेप्राण का होम करता है। जव तक पुरुष प्राणोच्छवास करता है तब तक वह बोलने मं 
असमर्थ रहता है। उस समय वह वाणी का प्राण में होम करता है। ये अनन्त अमृत आहुतिर्यो 
आ 

यद्यपि य्ह आन्तर अग्निहोत्र को प्रतर्दन के द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्त बताया गया किन्तु 
प्रतर्दन स्वयं कहता है एतत्‌ ह वै पूर्वे विद्वासोऽग्निहोत्र न जुहुवाचक्रे (कौबीतकिं उपनिषत्‌ २.५) 
-यह जानकर पूर्वं कालीन विद्वान्‌ अग्निहोत्र नर्हीं करते थेˆ। अतः प्रो बेनीमाघ्व बरूआ 
प्रि-बुद्धिस्ट फिलोसफी, पृ. १११-११२)का ऊपर उद्धृत एतरेय आरण्यक के आधार पर यह 
निष्कर्ष ठीक है कि आन्तर अग्निहोत्र का यथार्थ प्रवर्तक मुनि कावषेय था।| 

इस प्रकार मुनि कावषेय ब्रह्मविद्या का प्रथम आचार्य था। उसने वैदिक अग्निचिति के 
महत्त्व को अस्वीकृत किया, वैदिक स्वाध्याय की महिमा का निषेध किया ओर इनसे भी महत्त्वपूर्ण 
हे कि उसने पश्चाद्वर्ती संन्यासियों के लिये आन्तर अग्निहोत्र के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया। 


इसी शंखला मँ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वारा की गई मुनि की परिभाषा का विमर्श किया जाय- 


तस्मात्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌। बाल्यं पाण्डित्यं च निर्विद्याथ 
मुनिः (३.५.१) “(लोक-सम्मान के परित्याग से) ब्राह्मण पाण्डित्य से विरक्त होकर बालक के 
समान भोलेपन से रहने की इच्छा करे। बाल्य ओर पाण्डित्य युक्त होकर वह मुनि की स्थिति 
प्राप्त करता है।* बाल्य से तात्पर्य है कि लौकिक ज्ञान का अभाव ओर पाण्डित्य से अभिप्राय है 
कि लौकिक वैदुष्य। ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जब बालक की निष्कलुषता तथा भोलापन 
जुड जाता है. तो मुनि भाव सम्पनन होता है। 

शंकराचार्य ने इस स्थल पर पाण्डित्य ओर मुनि-भाव को समानार्थक माना है। उनका 


कथन है मुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयार्थत्वात्‌ मननान्मुनिरिति च व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ मुनीनामप्यह 
व्यासः" इति च प्रयोगदर्शनात्‌ (विदान्त-सूत्र ३.४.४७ पर शांकरभाष्य) | तात्पर्यार्थ है कि व्युत्पत्ति 
ओर प्रयोग दोनों आधारां पर मुनि का अर्थ ज्ञानातिशय है। इसी अर्थ मं बृहदारण्यक (४.४.२२) 


की उक्ति है- 
एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति।..... 


लोकेषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। 
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ब्रह्म-तत्त्व को जानकर वह मुनि होता है । ब्रह्मलोक की इच्छा करते हुए ये परिव्राजक 
प्रव्रज्या धारण करते है । लोक-सम्मान की इच्छा त्यागकर भिक्षाचरण करते हे। 


इसके पश्चात्‌ ही सूत्रग्रन्थो मे मुनि, भिक्षु. परिव्राजक ओर सन्यासी समानार्थक हो गये 
- मुनि शब्द चतुर्थाश्रमवाची हो गया। बौधायन सन्यासी को परिव्राजक, आपस्तम्ब मुनि ओर 
गौतम भिक्षु कहते ह । इस प्रकार मुनि-परम्परा संन्यास मे निमज्जित हो जाती हे। 


वैदिक वाङ्मय मे अतीन्दरियार्थदर्शी मुनि की दो परम्परायें हैं। प्रथम केशी सूक्त में 
उपनिबद्ध है ओर द्वितीय मुनि तुर कावषेय के सन्दर्भ मे दिखाई देती है । ये परिव्राजक पिशंग 
(काषाय) वस्त्रधारी थे। प्राणोपासना इनकी केन्द्रीय साधना थी।. ये वैदिक स्वाध्याय ओर 
अग्निचर्या के महत्त्व को स्वीकार नहीं करते थे | ब्रह्म विद्या ही इनका ध्येय था। 


दूसरी परम्परा यतियो की थी जिससे श्रमणो के मूल सूत्र का .सन्धान किया जाता है। 
यदि मुनि भारतीय-आर्य अवधारणा है तो यति भारतेरानी धार्मिक परम्परा का एक प्रमुख तत्त्व । 


प्राचीन भारतीय मनीषियों तथा आधुनिक विद्वानों ने यतियो के विषय मे विविध मतो का 
उपन्यास किया है। अधिकांश इनको इन्द्र-विरोधी वेदेतर तापसो के रूप में स्वीकार करते ह। 
इनको “आसुरी प्रजा' मानकर अथवा उनके असुर-सम्बन्ध को ध्यान मे रखकर उनके प्रति 
अनार्यता भी ध्वनित की गई । कुछ विद्वानों ने उनको श्रमणं का मूल रूप भी माना । इन सन्दर्भ 
के परिरक्ष्य मे यतियो के स्वरूप का संक्षिप्त अनुसन्धान अपेक्षित हे। ्‌ 


यत्‌-यात्‌ धातु से व्युत्पन्न यति निश्चित ही आर्य शब्द है। बावेनिस्ते, बेली ` ओर 
तोपोरोव ने जो सम्प्रति शोध-कार्य किया है उससे स्पष्ट होता है कि इस धातु का मूलार्थ हे 
'उचित स्थान निर्धारित करना" अर्थात्‌ नियति निश्चित करना ओर अनुवादार्थ रूप से इष्ट पदार्थ 
प्रदान करना" । इससे ही दूसरा अर्थ निकला * श्रद्धा-पूर्वक कृत्य करना, सादर अपने को देव के 
समक्ष उपस्थित करना, बलि-उपहार देना । इन दुहरे सम्पृक्त अर्थो के कारण यति शब्द के भी 
दो अर्थ हो जाते है - देव विशेषतः मित्र जो नियति-निर्धारण करता है ओर देव-पूजक जो 
श्रद्धापूर्वकं देव-समक्ष अपने को उपस्थित करता है । इन देव-वाची ओर मानव-अभिधायक यमल 
अर्थो के कारण मैकडोनेल-कीथ विदिक इण्डेक्स, खण्ड २.पृ० १५०) को भ्रान्ति हो गई। 
देव-वाची को उन्होने मिथक समञ्ा ओर मानव को अभिहित करने वाले सन्दर्भो को 
एेतिहासिक। ऋ्वेद मेँ दोनों अर्थ है- 


यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत्‌ (१०.७२.७). 


-जिस प्रकार यति. देवों ने लोकों को (रश्मयो से अथवा वृष्टि से) आपूरित कर दिया ॥ˆ | 


यहो यति देववाची ह । पुनः तुर यतिषु तुरयन्‌ऋजिप्यो भ्रुवोः किरते रेणुकृञ्जन्‌। ४.३८.७. 


"यतियो के भ्रू पर ऋजुगामी धूलि का प्रसाधन करते हुए विकीर्णं करता है ।* किन्तु 
यत्‌-यात्‌ धातु की एक विशेषता ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होती है। मित्र, मित्रावरुण ` तथा आदित्य 
के प्रसंग मे इसका प्रायः उल्लेख हुआ हे। 


जनं च मित्रो यतति ब्रुवाणः ७.३६.२. 
-आवाहन करने पर मित्र देवजन पर कृपा करता है 
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. मित्रो जनान्‌ यातयति, ३.५६.१ आदि अनेक एसे सन्दर्भ ॒हँ। इस तथ्य का सार्थक 
उदृघाटन मित्र का एक विशेषण “यातयज्जन स्पष्टता के साथ करता है। चार प्रर्सगों मे मित्र, 
मित्रावरुण अथवा सहयोगी देवों को इस विशेषण से विभूषित किया गया- 

गृणीहि विप्र शुष्मिणम्‌। मित्रं न यातयज्जनम्‌। ८.१०२.१२. 

हे विप्र, तुम शुष्मी (बलवान्‌ 2) करो जैसे यातयत्‌- जन मित्र की करते हो 

सायण ने यातयत्‌-जन की विविध सन्दर्भ में विभिन व्याख्याय की हैँ । हत-शत्रु-जनं 
जिसने शन्रुजन को मार डाला" (८.१०२.१२). यातयन्ति लोक यदीया जनाः प्रेष्याः स तादृशः 
जिसके सेवक लोक की यातना करते ह, नरके निपात्यमानाः जनाः येन “जो मनुष्यो को नरक 
मे भेजता है" (१,१३६.३), इत्यादि । 

दैवात्‌ मिहिर यश्त के एक सन्दर्भ से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तोपोरोव ने 
इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था - 


तूम्‌ ता दञ्हावो निपाहि 
या हवरतीं यातये इति 
< मिथ हे ..... 1 १०.७८. 

"तुम उन जनों (दञ्हुओं-दस्युओं = जनों) की रक्षा करते हो जो मिभ्र-मित्र के 
ह-बरतीं (सुभृति) श्रद्धा-युक्त (बलि-उपहार) अर्पित करते ह (उनके समक्ष रखते रहै) | यहं 
'हुबरतीं यातये इति' की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू | “यातये इति' निस्सन्देह वैदिक यात 
यति का आवेस्तिक रूप हे । “हुवरर्ती* मनोरञ्जक ओर तथ्योदघाटक है । हुबरतीं का वैदिक रूप 
है “सुभृतिं। सु+भ के अनेक वैदिक रूप है, जिनमें मुख्य हैँ “ सुभृत" ओर यह देव-यजन के 
प्रसंग में बलि-उपहार निवेदन के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि -आदर सहित 
उपहार-। यथा-सुभृतं विभर्ति वल्गूयते वन्दते च -सादर उपहार लाता है, स्तवन करता दहै 
नमस्कार करता हे" (४.५०.७) । हखामनी अभिलेखों मे इसका "उवरतं रूप मिलता है। दारायवौष 
के बहिस्तून प्रथम की २१-२२ पक्ति है- 

इमा दहयाव मर्तियाहय आगरिय आह अवम्‌ उवर्तम्‌ - -इन देशों के मनुष्य जो मेरे 
साथ (भक्त) थे उनको मेने सादर बख्शीस (उवर्तम्‌) दी" । अतः हबरतीं यातये इति से तात्पर्य है 
श्रद्धापूर्वकं बलि-प्रसाद अर्पित करना- सामने रखना। 

यातयत्‌-जन में भी यही अर्थ अभिप्रेत है। 


प्रथमतः अवलोकनीय है कि यह असामान्य समास है जिसके कछ उदाहरण ऋग्वेद में 
मिलते हे । जैसे प्रथम सण्डल मे उषा का विशेषण है यावयद्‌-दवेषा। सायण इसकी व्याख्या करते 
हैँ यावयन्ति अस्मत्त पृथक्कृतानि देषासि राक्षसाणि यथा स तथोक्ता। इसी प्रकार यातयत्‌-जन 
का विग्रह होगा यातयन्ति जनाः यं सः जिसको जन श्रद्धासंवलित उपहार अर्पित करते ईह" | 


पञ्चम मण्डल में मित्रावरुण को धुवाक्षेमा (स्थायी निवास मे स्थित) यातयज्जना (५७२.२) 
कहा गया | इसी प्रकार प्रथम मण्डल (१.१३६.३) मे मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनो मे मित्रावरुण के 
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लिए यह विशेषण प्रयुक्त होता हे। यातयत-जन म जो श्रद्धाभिव्यक्ति की प्रक्रिया हे उसकी 
किचित्‌ छाया तृतीय मण्डल की एक ऋचा मे दिखाई देती है- 


नमसोपसद्यो यातयज्जनो गृणते (३.५६.५) 
नमस्कार करने के पश्चात्‌ देव को आसन दिया जाता था- 


(नमस्कारेण उपसद्यः उपसदनीयः) तथा फिर उनकी स्तुति की जाती थी (गृणते स्तोत्र 
कर्वते)। 


सारांश मे, यत्‌-यात्‌ धातु का ऋग्वेद में मित्रावरुण के प्रसंग मे अनेकशः प्रयोग के 
साथ ही अवेस्ता मे भी मिथ-मिहिर के प्रसंग मे इस धातु का उल्लेख, यति के मित्रावरुण ओर 
मिश्र-मिहिर के प्रति घनिष्ठ सम्बन्ध की प्रबल सम्भावना उपस्थित करता हे। | 


इस सम्भावना को ओर भी बल मिलता है जव हम देखते है कि मित्रावरुण के साथ 
सम्बद्ध भृगुओं को भी यति कहा गया | ऋग्वेद मे दो प्रयोग है जरह यति भृगु से सम्बद्ध है- 
यतिभ्यो भृगवे धने हिते (८.३.६) तथा एक ऋचा मे भृगुओं को स्पष्टतः यति कहा गया- 


यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः 1 ८.६.१८. 
हे इन्द्र भृगु यतियो ने तुमको सन्तुष्ट किया | 


अथर्ववेद (२.५.३) जघान्‌ यतीन्‌। विभेद बलं भृगुर्न मे भी भृगु ओर यति साथ-साथ 
प्रयुक्त हँ. किन्तु इसका पाठ सन्दिग्ध हे । सामवेद (२.१०.४) मे पुनः भृगु ओर यति का समीकरण 
उपलब्य होता हे | 


भृगुओं का वरुण से सम्बन्ध सुविख्यात है । शतपथ ब्राह्मण (११.६.१.१) मे भृगु को वरुण 
का पुत्र ही कहा गया- भृगुर्वै वारुणिः। भृगु ओर यति इस सम्बन्ध से मित्रावरुण के उपासका 
के रूप मे यतियो के होने की सम्भावना पुष्ट होती हे। 


साथ ही परम्परा मे यतियो को आगिरस भी कहा गया । सायण अनेक प्रसंगो मँ कहते है- 


आगिरसाः यतयः (८.३.६.;५.४५.७ आदि पर भाष्य) । भृगु ओर आंगिरस य्ह का 
प्राचीनतम पुरोहित वर्ग था ओर दोनों मे-अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था यहौँ तक कि अथर्ववेद को 
भृग्वगिराओं का वेद कहा गया द्रष्टव्य मोरिस व्लूमफील्ड, हिम्स आफ दी अथर्ववेद भूमिका पृ. 
२६. ओर आगे) | 

यतियो को असुरो से भी सम्बद्ध बतलाया गया, ओर यह पक्ष यतियो के विषय मेँ एक 
नवीन, महत्त्वपूर्ण ओर मनोरञ्जक आयाम का उदृघाटन करता है। सायण एक प्राचीन परम्परा 
का उद्वहन करता है जव वह कहता है कि- 


यतयो नाम नियमशीला असूर्याः प्रजाः (अथर्ववेद २.५.३ पर व्याख्या) । मेधातिथि भी एक 
पुरातन अनुश्रुति को ही दुहराता है जब वह मनु (१२.४८) की टीका में लिखता है “मेरु-निवासिनः 
केचिज्जनपदा यतयो नामः भमेरु पर्वत के निवासी किन्दीं जनपदीयों को यति कहा जाता है| ` 
इसी प्रसंग मँ तैत्तिरीय संहिता (२.६.६) के पर्जन्येष्टि-प्रसंग के एक वचन का उल्लेख कर दिया 
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जाय-"जब यतियो को खाया जा रहा था।ˆ (यतीनां अद्यमानाना) तब उनके सिर गिर पड़ 
(शीर्षाणि परापतन्‌) वे खर्जूर हो गये (ते खर्जूरा अभवन्‌) ; उनका रस ऊपर निकला ओर 
करीर बन गये। खर्जूर ओर करीर य्ह अवधारणीय है । उपर्युक्त सम्पूर्णं सन्दर्भ-परम्परा यतियो 
का सम्पर्क अथवा सम्बन्ध भारत के पार्श्ववर्ती पश्चिमी देशों से इगित करती हे । 
यह ` पक्ष ओर भी स्पष्ट हो जाता है इन्द्र के द्वारा त्वाष्ट्र विश्वरूप, यति-समूह ओर 
अरुर्मघों के वध के प्रसंगो मे । तैत्तिरीय संहिता (७.२.७.६) मं उक्त-है- इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेभ्यः 
प्रायच्छत्‌ “इन्द्र ने यतियो को भेडियों के समान डाल दिया | इसका उपवृंहण अनेक ग्रन्थो में 
हआ (सन्दर्भो के लिए द्रष्टव्य वैदिक इण्डेक्स, २, पृ० १८५, पाद-दटिष्पणी ३ )। इस कथा का 
विस्तृत विवेचन अपेक्षित नर्ही । यह केवल इस परम्परा मं एक भिन्नता की ओर ध्यान आकृष्ट 
करना आवश्यक है । एेतरेय ब्राह्मण (७.२८), जैमिनीय ब्राह्मण (२.१३४) आदि मं यतियो ओर 
अरुर्मघों का पृथक्‌ उल्लेख है- 
विश्वरूपं त्वाष्ट्रमभ्यमस्तः .-... यतीन्‌ सालावृकेभ्यः 
प्रादात्‌ अरुूर्मघानवधीत्‌ ....-(ए. ब्रा, ६.२८) 
इन्द्र ने त्वष्ट्रा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला। यतियो को भेडियों के सामने डाल 


दिया, अरुूर्मघों का वध किया 
किन्तु कौषीतकी परम्परा मेँ अरूर्मघों को ही यति कहा गया । तेत्तिरीय संहिता (२.५.१.१) 
पर वेदार्थ प्रकाश की टीका पर मध्वाचार्य एक कौषीतकी श्रुति का उद्धरण देते है- 
अतएव कौषीतकिन इन्द्रवाक्यमेतदामनन्ति 
व त्रिशीर्षणं त्वाष्टरमह अहनं अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ 
सालावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌ 
अतः कौषीतकि परम्परा मेँ इन्द्र के इस वाक्य का उल्लेख होता है .... मैने त्रिशीर्षं 
त्वष्टा-पुत्र(विश्वरूप) का वध किया; अरून्मुख यतियो को भेड़यों के सामने डाल दिया । 


इनका समर्थन कौषीतकी उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३.१) द्वारा भी होता हे । 
यहौँ विशेष रूप से है यह महत्त्वपूर्णं तथ्य द्रष्टव्य कि विश्वरूप त्वाष्ट्र यति ओर 
अरुर्मुखों को पुरोहित ओर असुर-संबवधी माना गया। सायण ने एतरेय ब्राह्मण के उपर्युक्त 
उद्धरण की व्याख्या मे यतियो को “यतिवेषधरान्‌ असुरान्‌" ! १ ओर अरुर्मघों को ब्राह्मणवेषान्‌ 
असुरान्‌ कहा । सायण की व्याख्या अविश्वसनीय हो सकती है, किन्तु यही तो संहिता-साहित्य 
मे भी लिखा गया है। तैत्तिरीय संहिता (२.५.१.१) मं कहा गया - । 
विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानामासीत्‌ 
स्वसरीयोऽसुराणाम्‌....-स प्रत्यक्षं देवेभ्यो भागमवदत्‌ 
परोक्षमसुरेभ्यः.....1 
“त्वष्ट्रा का पुत्र विश्वरूप देवों का पुरोहित था तथा असुरों का भागिनेय । वह प्रत्यक्ष 
रूप से देवों को बलि देता था ओर परोक्ष रूप से असुरो को ।' यही स्थिति अरुर्मुख यतियो की 


((-0. 68148 ।५ 811 8 2811045. (61118 58151411 (111. 10111260 0\/ ऽ॥1 1\/॥(11104181<5111। २6568611 ^\6806111/ 


396 प्रो० विश्वम्भर शरण पाठक 


भी है। अरुर्मघ यति एक अद्यावधि अव्याख्यात समस्या है। इस शब्द के तीन रूपान्तर है- 
अरुर्मुखान्‌ जैमिनीय ब्राह्मण २.१३४; शाखायन आरण्यक ५.१). अरुन्मुखान्‌ (कौषीतकि उपनिषत्‌ 
३.१), तथा अरुर्मघान्‌ ®एितरेय ब्राह्मण ७.२८) । इस समस्त शब्द का प्रथम पद अरुस्‌ के उस्‌ 
प्रत्यय के स्‌ का वैदिक भाषा मे कभी-कभी लोप हो जाता है जैसे अरुस्राण मेँ (अथर्ववेद २.३.३ 
पर 'हिटने की टिप्पणी), ओर क्वचित्‌ उसके स्थान पर “न्‌ का आगम हो जाता है जैसे अरन्‌ 
मे (बरो, संस्कृत, पृ. १६०) । इस प्रकार अरुस्‌ ओर अरुन्‌ दोनों रूप उपलब्ध होते है । लौकिक 
संस्कृत मे अरुस्‌, अरुस्क, अरुस्कर आदि शब्द तो मिलते ही है, अरुन्तुद (अरुषि-तुदति, घावों 
को दुखाने वाला, मर्मस्पृक्‌, अमरकोष ३.१.८३) भी उपलब्ध होता है । पाणिनि ने इसके लिए 
अरुदिषत्‌ (६.३.६७) सूत्र ही बनाया है ¦ इस प्रकार अरुस्‌ ओर अरुन्‌ दोनों रूप व्याकरण ओर 
प्रवृत्ति के आधार पर शुद्ध है । 


अरूस,^अरुन्‌ का अर्थ है व्रण, घाव अथवा अंग का वह स्थान जौँ त्वचा न हो। 
शतपथ ब्राह्मण (३.१.३.१०) मे ओंख में अञ्जन लगाने की सार्थकता बतलाते हुए कहा गया अर्व 
 पुरुषस्याक्षि "पुरुष की ओंख एक व्रण है" (क्योकि उसके ऊपर त्वचा नहीं; अतः ओषधि-लेप के 
समान अञ्जन लगाना चाहिए) । 


पुराकाल मे अरुस्‌ व्रण की चिकित्सा के लिए असुरो की विशेष ख्याति शी । अथर्ववेद 
(२.३.३)मे कहा गया - 


नीचैर्खनन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महत्‌। तदास्रावस्य भेषजम्‌। 
असुर इस महान्‌ अरुस्राण ओषधि को नीचे से खोदते हे | 
यह रक्त-स्राव का भेषज्य हे । 


अरुर्मघ' का द्वितीय पद मघ ओर आवेस्तिक मग समानार्थक है ओर इनका अर्थ है 
पौरोहित्य से वृत्ति (धनं) प्राप्त करने वाले। पश्चाद्र्ती हखामनी-सासानी मगुस्‌ ओर शाकद्वीपी 
मग॒ इसी शब्द-परम्परा से सम्बद्ध हँ किन्तु इनका अभिधेय मूलार्थ से हटा हुआ है । इस विषय 
पर यहां विस्तृत विवेचन का अवकाश नहीं | इस पर विमर्श अन्यत्र किया जा रहा है। यर्हो पर 


इतना ही कहना यथेष्ट है कि अरुन्मघ वे भारतेरानी देवोपासक थे जो भिषक्‌ थे ओर विशेषकर 
रक्त - स्राव की चिकित्सा करते थे। 


विश्वरूप त्वाष्ट्र ओर अरुन्मघ ` यति्यों त्त असुरो से सम्बन्ध बताया गया है। य्ह पर 
असुर से तात्पर्य अहरोपासक प्राचीन ईरानियों से हे। 


सारांश मे, मुनि-परम्परा प्राक्‌-ऋग्वेदीय भारतीय आर्यो से सम्बद्ध थी । इसकी परिणति 
ब्राह्मण-भिक्षु-परिव्राजक वर्गं मे हुई । यति-परम्परा भारतेरानी युग से प्रारम्भ होकर क्रमश 
परिक्षीण हो गयी, केवल यति शब्द के अवशेष को छोड़कर जो वाद में परि्राजर्कों ओर श्रमणो 
के अर्थ में व्यवहृत होने लगा। 


इन दोनों परम्पराओं मे श्रमण-संस्कृति की कोई लाक्षणिक विशेषता उपलब्ध नर्ही होती 
है ओर इसलिए श्रमणो का मूल-सूत्र इनसे निबद्ध करना समीचीन नही । इसी सरणि में 
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ब्राह्मण-परिव्राजकों के प्रायीन इतिवृत्त का अवलोकन करना आवश्यक ह । साधारणतः 'चतुर्दिक्‌ 
भ्रमण करने वाते व्यक्ति को - परितः व्रजति चरति यः- परिव्राजक कहते ह । पालि - साहित्य 
मे परिव्राजक का किचित्‌ संकूचित अर्थं है- आगारस्मा अनागरियं पवज्जति जी घर से 
निकलकर अनिकेत स्थिति मे प्रवेश करता है वह परिव्राजक है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४.४. 
१-२) मे भी यही अर्थ अभिप्रेत है। मैत्रेयी ओर कात्यायनी नाम की दोनों भार्याओं को ओर अपनी 
गार्हस्थिक सम्पत्ति को छोडने वाले याज्ञवल्क्य को अन्यवृत्तमुपाकरिव्यन्‌ "गृहस्थ" से भिन्न 
जीवन-पद्धति को अपनाते हुए" प्रव्रजिष्यन्‌ कहा गया । इसी प्रत्ययं का पल्लवीकरण करते हुए 
पुनः कहा गया - 

एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति। ..... ग्रजां न कामयन्ते। 

कि प्रजया करिष्यामो येषां नाऽयमात्मायं लोकः । ४.४.२२ 

“ये प्रव्राजी ब्रह्म) लोक की ही इच्छा करते हुए (इस लोक को) छोड देते है। वे पुत्रौ 
की कामना नहीं करते है। वे कहते है कि पुत्र से हमें क्या मतलब ? उन ब्राह्मणो) का यह 
लोक ही नहीं है। आत्मा ही उनका लोक है। 

अतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कं अनुसार पुत्र-भार्याओं से समन्वित गृहस्थ की 
जीवन-चर्या का परित्याग कर, आगार को छोडकर ब्रह्मलोक अथवा आत्म-साधना के लिप 
अनागारी हो जाना ही प्रव्रजन है। - 

इस सन्दर्भ मे निरुक्त मे परिव्राजको का उल्लेख महत्त्वपूर्णं ह । ऋग्वेद (१,१६४.३२) कीं 
एक ऋचा है- | 

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निऋतिमा विवेश। 

इस ऋचा पर यास्क निरुक्त २.२८) टिप्पणी करते हँ - 

बहुप्रजा कृच्छरमापद्यत इति परिव्राजकाः । आशय यह है कि परित्राजक-वर्ग इस ऋचा 
की व्याख्या करते हुए कहते हँ कि अनेक सन्तानो को उत्पन्न करने वाला दुःख उठाता है| 
सायण इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखते है- 

स तादृशः मातुः जनन्याः योना यौनो अन्तः परिवीतः उल्बजरायुभ्यां परितो वेष्टितः 
सन्‌ बहुप्रजाः बहुजन्मभाक्‌। अथवा उत्पन्नः सन्‌ स्वयमपि अपत्योत्पादनेन बहुप्रजाः। एवं 
गर्भदुःखमनुभवन्‌ नित्ऋत्यभिधानं प्रदुःखमनुभवति यावत्‌ स्वरूपभूतात्मज्ञानम्‌। 

"वह व्यक्ति इस प्रकार माता की कुक्षि के भीतर उल्ब ओर जरायु से धिरा हुआ अपने 
अनेक जन्मों अथवा अपने द्वारा उत्पादित अनेक संततियो के कारण गर्भदुःख का अनुभव करता 
हआ उस समय तक निऋति नाम के दुःख से पीडित होता है ब तक उसे अपने स्वरूप का 
ज्ञान नहीं हो जाता है| 

परिव्राजको का यह "बहुप्रजा निकऋतिमाविवेश' का सूत्र ऋग्वेद ८.२४.२४ तक पर्हैचता दै - 


वेत्था हि निऋतीनां वजहस्त परिवृजम्‌। 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ।। 
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"जिस प्रकार पवित्र करने वाला आदित्य नित्यशः अपने स्थान से निकलकर उडने वाले 
पक्षियौ को जानता है उसी प्रकार वहस्त तुम निऋतियो के परिवृज को पहचानते हो ॥' 


इस मंत्र मै परिपद का वस्तुतः अर्थ है परिपथिक जो यूनानी पेरिपेतोस्‌ का वैदिक 
रूप है; दूसरे शब्दों मे वैदिक चरणों के व्यक्ति। सायण अपनी व्याख्या मेँ विकल्प के रूप से 
इन्दी की ओर इगित करता है- 


परितः यजमानानाम्‌। अतः यहो परिपद अर्थात्‌ वैदिक चरण के यजमान ओर निऋति 
के परिवृज के बीच मे अन्तर किया गया हे। 


नि ऋति से य्ह तात्पर्य उपर्युक्त ऋध्या के अनुकूल "कृच्छर अथवा दुःख से, विशेषतः 
जन्म-मरण के दुःखमसे है । जो जन्म ओर मरण से युक्त इस संसार को दुःखपूर्ण मानते हँ वे 
ही यौ निऋतिवादी कहे गये; ओर परिवर्ज का अर्थ है सांसारिकं जीवन का परित्याग, 
परिवर्जन । इन्दी को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४.४.२) म ब्राह्मण अथवा परिव्राजक कहा गया | 


यदि यह विचार-सरणि स्वीकार कर ली जाय तो यह साक्ष्य-परम्परा परिव्राजको 
का अस्तित्व ऋग्वेदीय काल तक ले जावेगा। यह स्पष्ट है कि ये परिव्राजक संसार को 
दुःखमय समञ्जते थे, एेहिक ओर आमुषिक सुख की प्राप्ति के लिए करणीय कर्मकाण्ड में 


अथवा एतदर्थ अन्यथा उपासना मेँ विश्वास नहीं करते थे, अथ च वैदिक विचारधारा मे अन्तर्भुक्त 
नही थे। 


यह विवेचन पालि-साहित्य मे बहुशः प्रयुक्त “समणःव्राह्मणः युगम को भी व्याख्यात 
करने म समर्थं है । दोनो समण ओर ब्राह्मण समान रूप से समादृत थे। दोनों के लक्ष्य ओर 
प्रवृत्तयो सदृश र्थी-दोनों ही शील, चित्त ओर प्रज्ञा से अभिसम्पन्न माने जाते थे। दोनों ही 
अनेक विधियो से ओर अनेक रूपों से तपश्चर्या करते थ- 


 अनेक-परियायेन तयो जिगुच्छाय वण्णं भासन्ति (दीघ निकाय १.१४४); परम तत्तव के 
विषय मे अनेकविध विचार करते थे- 


 अनेक-परियायेन पञ्जावण्णं भासन्ति (वही); विविध विधियो से विमुक्ति पर विचार करते 
थे- समण-ब्राह्मणा विमुक्तिवादा(वही) । इसीलिए कहा गया दुक्करं सामञ्ञं ` दुक्करं ब्रह्मञ्जम्‌ 
दुष्कर श्रामण्य है "दुष्कर ब्रह्मण्य है" | यह समकक्षता ओर आगे बढती है । यह कहा गया कि 
“यतो खो कस्सप, भिक्खु अवेरं अव्यापञ्जं मेत्तचित्तं भावेति, आसवानं च खया अनासवं चेतो 
विमुक्ति, पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव धर्म्मे समं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसमज्ज विहरति, अयं कच्चि, 
कस्सप, भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पि (वरी) । जो भिक्खु वैर-हीनता के सहित चित्त 
को मैत्री से भावित करता है; जिसके आच्रव का क्षय हो गया है; जिसने धर्मदृष्टि से अभिज्ञा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसी को श्रमण कहते है. उसी को ब्राह्मण कहते हे । 


पुनः श्रावस्ती म जब शाक्यपुत्रीय श्रमण ने एक स्त्री से अभद्र याचना की तो उस स्त्री 
ने यह कह कर भर्त्सना की कि अलज्जिनो इमे समणा सक्य पुत्तिया......... नत्थि इमेसं सामञ्ञ 
नत्थि इमेसं ब्रह्मञ्जं नट्ठं इमेसं सामञ्जा, अपगता इमेसं ब्रह्मञ्जा (पाराजिक, पृ. १६०-१६१)। 
श्रमण के समकक्ष इन ब्रह्म-सम ब्राह्मणों के विषय मे बुद्ध का वचन है - 
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कथं च दोण, ब्राह्मणोवब्रह-समो होति ? ..... सो अद्चत्तालीस - वस्सानि कोमारं 

, ब्रह्मचरियं चरन्ति.....1 सो आचारियस्स आचारिय - धनं निय्यादेत्वा केस ~ मस्सुं ओहारेत्वा 

कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनागरियं पवज्जति (अगुत्तरनिकाय, पृ. ४६८-६६) 

द्रोण, केसा ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है? जो अडतालीस वर्ष तक कौमार्य व्रत धारण कर 

ब्रह्मचर्या करता है (ओौर फिर) आचार्य को दक्षिणा निवेदित कर, केशश्मश्रु परित्याग कर एवं 
काषाय-वस्र धारण कर आगार से निकलकर अनागारी हो जाता हेै। 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४.४.२२) मे भी ब्राह्मण के विषय में यही अवधारणा है - 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति.....प्र्रजन्ति.....भिक्षाचर्य चरन्ति। 


यर्हो ब्रह्मानुभूति की साधना मेँ तत्पर ब्राह्मणों से तात्पर्य ब्राह्मणवरणं से नहीं है। 
वर्णान्तिर्गत ब्राह्मणों का भी उल्लेख पालि-साहित्य मेँ उपलब्ध है जहौ वे निन्दा के पात्र ही माने 
गये । इन द्विविध पक्षों को देखकर रिच फिक ने सोशल आर्गेनाइजेशन (प. १६२-१६३) में 
लिखा कि “मेरा यह मन्तव्य है कि हम लोगों को इन दो प्रकारों के ब्राह्मणों मेँ अन्तर करना 
पड़गा जो बाह्य रूप मे अपृथक्करणीय लगते है किन्तु जो वस्तुतः भिनन है, तथा जिनमे नाम 
ओर जाति की समानता को छोडकर कोई भी सादृश्य नही" | 


ब्राह्मण अभिधान समान रूप से व्यवहृत होने पर भी ये दोनों वर्ग सर्वथा भिनन थे। 
समण के युगम में सम्मिलित ब्राह्मण ब्रह्म की उपासना मेँ निरत होने के कारण ब्राह्मण थे, जबकि 
दूसरा वर्ग चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था-्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र की मर्यादा के ब्राह्मण थे। 


यूनानी साहित्य में वर्णित भारतीय वृत्तान्त अवान्तरकालीन ओर कर्णि-कर्णिका से 
संकलित होने के कारण साधारणतः अविश्वसनीय है, किन्तु गौण-साक्ष्य ओर समर्थक प्रमाण के 
रूप से तो उसका विनियोग किया जा सकता है। उनके अनुसार भारतीय दिव्य 
ज्ञान-(थिया-सोफ) व्यक्तियों के, जिन्हं यूनानी गिम्नो-सोफिस्ट (गिम्नो = नग्न, सोफिस्ट = 
दार्शनिक) कहते थे, दो वर्ग थे ब्रख्मन ओर सरमनीय (मजूमदार, क्लासिकल एकाउण्ट आफ्‌ 
इण्डिया, पृ. ४२५) । निश्चय ही यहो ब्राह्मणों ओर श्रमणो को युगपत्‌ रीति से गिम्नो-सोफिस्ट 
ओर थिया-सोफ कहा । यह यूनानी शब्द ब्रख्मन अन्यथा भी महत्त्वपूर्ण है क्योकि यह ब्राह्मण को 
भाषा की दृष्टि से हखामनी अभिलेखों की पुरानी फारसी ओर आवेस्तिक भाषा में उपलब्ध 
सगोत्रं से जोड़ता है- ब्रह्मन्‌ (संस्कृत) ब्ररमन (यूनानी) ब्रज॒मन (हखामनी) ओर वरख्द (वृह + 
क्त अवेस्ता) । य्ह यह नहीं कहा जा रहा है कि यूनानी में ब्रख्मन शब्द था; वह तो निश्चित ही 
ब्राह्मण का, यूनानी ध्वनि के अनुकूल, रूपान्तर मात्र है; ओर न यह सुञ्ञाव ही है कि हखामनी 
ब्रजमन ओर भारतीय ब्रह्मन्‌-ब्राह्मण पूर्णतः समानार्थक हैँ किन्तु यह अवश्य कहने का प्रयास दै 
कि ब्रजमन बरख््द ब्रह्मन्‌ के सगोत्र है ओर इनका आध्यात्मिक अर्थो में प्रयोग होता था। 
उदाहरणार्थं हखामनी शासक क्षयार्ष के पर्सेपोलस (एच) अभिलेख मे ब्रजमनीय = ब्रह्मण्य का 
प्रयोग तीन बार हुआ। ४१ वीं पक्ति मे कहा गया- 


अखरमर्दां अयदिय अर्ता च ब्रजमनिय 
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"अहुरमज्दा“ ओर ऋता का ब्राह्मण्य रूप (भक्त पूर्वक) से यजन किया। इसी प्रकार 
यस्नँ (३४.६) मे आर्मइती को वेरेख्धा (बृह्‌ वरेग + क्त, पूजित) कहा गया । 


ब्रह्मण्य की यह धारा ऋग्वेद मेँ भी हे। एक ऋचा है - 
स वस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्यायोः। (२.२०.४) 


-वह इन्द्र ?) श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाले मनुष्य के काम को अच्छी तरह से पूर्ण 
करतादहे।* 


उत ब्रह्मण्या वय....-विप्राः (८.६.३३). 


ये ब्राह्मण्य दही ब्रह्म-विद ब्राह्मण थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण के बारह उल्लेख रहै, ओर 
पुरुष-सूक्त को छोड़कर कर्हीं भी ब्राह्मण-वर्ण का निश्चित उल्लेख नहीं । अपितु वाक्‌ चतुष्पद 
रूप के प्रसंग मे, ओषधियों से रोग दूर करने के सन्दर्भ मे उनका उल्लेख दहै। विमर्शनीय दै 
निम्न प्रसंग - 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणाः ये मनीषिणः । १.१६४.४९५. 


मनीषी ब्राह्मण वाक्‌ के जिन चार पदों को जानते है उनकी अनेकविध व्याख्याय रै। 
एक व्याख्या परा, पश्यन्ती, माध्यमा ओर वैखरी से सम्बद्ध है जिनमे “परा परमतत्त्व के निष्कल 
रूप का द्योतन करती है। 


ब्राह्मणाः व्रतचारिणः (८.१०.२.१.) ओर ओषधियों के सम्वाद मेँ ब्राह्मण का उल्लेख (१०. 
१७.२२) उनको ब्राह्मण-वर्णं से सम्बद्ध नही कर पाता। 


६ अथर्ववेद मं वे ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मौदन के प्रसंग मे (अथर्ववेद ११.३.२६.) ओर व्रात्यं के सन्दर्भ 
मं (वही, १५.१८) मे उल्लिखित हुए। पुनः उपनिषदों मे, विशेषतः बृहदारण्यक ओर मुण्डक मे, 
इनका विवरण मिलता है। 


चातुर्वर्ण्य॒व्यवस्था के पूर्वं ही इन ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण्य ब्राह्मणों की अवस्थिति रही होगी 
ओर समण~ ब्राह्मण युग्म मेँ इसी प्रकार के ब्राह्मणों की ओर संकेत है एेसी प्रबल सम्भावना है। 


इन पुरा- ब्राह्मणों मे सभी सोमपायी ओर अग्निपूजक हों, यह आवश्यक नही । इनमें 
यथेष्ट वैविध्य है । इनमे कुछ निश्चित ही मख -मह धार्मिक उत्सवं से सम्बद्ध ॒थे। इन 
मखो-माहों का विस्तृत विवरण डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय 
लोक-धर्म' मे किया है। यक्ष-मह, इन्द्र-मह की पुरानी परम्परा थी । इन उत्सवो मे धार्मिक कृत्य 
सम्पादन करने वाले ब्राह्मणों को माखण,/माहण कहा जाता था। यद्यपि प्राकृत मेँ बंभण = 
बराह्मण, बभणी = ब्राह्मणी, बंभ-लोय = ब्रह्म लोक, बंभयारिय = ब्रह्मचारी आदि शब्दं का . 
प्रयोग मिलता है तथापि इनके साथ ही ब्राह्मण को माहण, ब्राह्मणी को माहणी, ब्रह्मर्षिं को 
माहण-रिसि, ब्राह्मणत्व को माहणत ओर महाब्राह्मण महामाहण भी कहा गया । उत्तराध्ययन सूत्र 
मे स्पष्टतः ब्राह्मण ओर माहण के अभिधानो को समीकृत किया गया- 


जे लोए बम्भणो वुत्तो ....- व वयं बूमि माहणं - 
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“जिसको अन्य पुरुष ब्राह्मण कहते है उनको हम माहण कहते ह| 
माहण प्रतिष्ठावाची ब्राह्मणत्व था। कल्पसूत्र (8.१) में श्रमण भगवान्‌ महावीर के जन्म 
का विवरण दिया गया - | 
भगवं महावीरे चरिमे तिथ्यमरे पुव्व-तित्थिय- 
निदे माहण-कुण्डगामे नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडाल-सगोत्तस्स ¦ 
भरियाए देवाणंदाए माहणीए जालधर-सगोत्ताए.....कुच्छिसि 
गब्भताए वक्केते। । 
पूर्वं तीर्थकर के निर्देश के अनुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कुण्ड-ग्राम नामक 
माहण-नगर मे कोडाल-गोत्रीय ऋषभदत्त माहण की जालन्धर-गोत्रीय भार्या देवानन्दा माहणी 
की कृक्षिमें गर्भके रूपमे प्रवेश किया | 
पारम्परिक जैन व्याख्या “मा हन = "मत मारो"के आधार पर माहण का मौलिक अर्थ 
अहिसक करती दै । निश्चय दही यह कल्पनाशरित निर्वचन है । वेवर, जेकोबी आदि वर्ण-विपर्यय के 
आधार पर बंभण का रूप माहण वताते ह किन्तु पिशेल का यह कथन सत्य है कि यह 
समीकरण भाषा- वैज्ञानिक दृष्टि से असम्भव है । उनकी अपनी व्युत्पत्ति (पिशेल, प्राकृतं भ्रामर, 
प्रखण्ड २५०) माखण के आधार पर है- मख (यज्ञ) माख माखण = माहण। किन्तु इसके 
लिए पूर्वरूप “माखणः की परिकल्पना करनी पड़ती है । पुनः प्राकृत मे जो प्रयोग माहण शब्द के 
मिलते है, उनमें मख = यज्ञ का प्रसंग प्रायः उपलब्ध नहीं होता है। इन्द्र-मह, यक्ष-मह, 
स्कन्द-मह, रुद्र-यात्रा आदि उत्सवो के सम्पन्न कराने वालों को उसी प्रकार माहण कहते थे 
जैसे इस समय इसी प्रकार के कृत्यो को सम्पादन कराने वालों को ओ्ञा>उवञ्ाय>उपाध्याय 
कहते है । यहौँ अवधारणीय यह है कि प्राकृत मे दोनो शब्द मिलते है बभण ओर माहण। साथ 
ही द्रष्टव्य है कि संस्कृत में माहण शब्द सर्वथा अनुपलब्ध है। मह लोक-धर्म था, माहण 
लोक-जन था। 
माहण का यह साक्ष्य ब्राह्मणों में वैविध्य का द्योतन तो करता ही है, इस ओर भी इगित 
करता है कि अवान्तर काल में जब चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तो ब्राह्मण वर्णं के 
अन्तर्गत धार्मिक कृत्यो का सम्पादन कराने वाले सभी समूहं का समावेश नहीं हो पाया, ओर ये 
अवशेष वर्ण-व्यवस्था के पूर्वं की स्थिति का द्योतन करते हे । माहण निश्चित ही ब्राह्मण वर्णं में 
निमज्जित नही हो पाये थे। एेसे अन्य वर्गं थे ओर विशेषतः अथर्ववेद मे इनका साक्ष्य उपलब्ध 
है । माहण केवल दिङ्- निर्देश करता है । अन्य वर्ग मे गृहपति एसा ही महत्त्वपूर्णं समूह था। 


वर्ण-व्यवस्था ऋग्वेदीय परम्परा में क्रमशः विकसित हुई ओर उस समय विकसित हई 
जिसे हम पूर्व-वैदिक-काल का अन्तिम चरण कहते हें । उसके पूर्वं ही पुरावैदिक काल में 
ब्राह्मण्य ब्राह्मणों के अनेक रूप प्रचलित ओर विकसित हो गये थे। इस प्रकार ब्राह्मण इतिवृत्त 
के दो स्तर है पुराकालीन एवं वर्ण-कालीन। समण~ ब्राह्मण युग्म मे प्रयुक्त ब्राह्मण पुराकालीन 
था। 

इसी प्रकार पालि-प्राकृत साहित्य के खत्तिय भी भारतेरानी काल की क्षत्र-क्षथक्षायथ्य 
परम्परा की अभिव्यक्ति है- वे वर्णान्तर्गत क्षत्रियो से भिनन थे। ये गण-विशिष्ट खत्तिय थे. 
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वर्ण विशिष्ट क्षत्रिय नहीं । भारतेरानी काल के सद्यः पश्चात्‌ जन के परिवर्तन की दो प्रक्रियां 
दिखाई देती दै। एक ओर जन क्रमशः गण मे परिवर्तित हुआ ओर दूसरी ओर वह वर्णो मे 
विभाजित हआ । प्रथम प्रक्रिया मे गण, संघ ओर श्रेणी की प्रथाओं का उद्‌भव हुआ । जिस प्रकार 
शिल्पियों की श्रेणी थी उसी प्रकार खत्तियों ओर श्रमणो के गण ओर संघ थे। जैसा अन्यत्र 
विवेचित किया गया है, श्रमणो मे गण ओर गणी की स्थिति एक लाक्षणिक विशेषता थी । 
बौद्ध-संघ की प्रतिष्ठा इसी प्रक्रिया का निदर्शन हे। 


अतः श्रमण-परम्परा वैदिक कर्मकाण्ड के प्रतिक्रिया स्वरूप अथवा वैदिक साहित्य के 
हाशिए मे उल्लिखित “यति' ओर -मुनि' परम्परा से विकसित है- ये दोनों सिद्धान्त साक्ष्य से 
परिपुष्ट नर्ही होते। 


(11 11] 
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विक्रमशिला महाविहार के आचार्यगण 
किरण सहाय 
पटना 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय, की स्थापना पालवंश के शासक धर्मपाल के द्वारा आठवी 
सदी मँ की गई, जो चार शताब्दियों तंक विद्या के केन्द्र के रूप में अन्ताराष्ट्रिय जगत्‌ मं 
विख्यात रहा । इस विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षण संस्थान के साथ-साथ बौद्ध के प्रचार हेतु 
भी हई थी। इन सभी बौद्ध शिक्षण-संस्थाओं की भति इस महाविहार मं भी पचि विषयों की 
शिक्षा दी जाती थी जिस्म क्रमशः शब्दविद्या, शिल्पस्थानविद्या, चिकित्साविद्या, हेतु विद्या ओर 
अध्यात्मविद्या- इन सभी विषयों के अतिरिक्त तन्त्रयान ओर मन्त्रयान की पढ़ाई विशेष रूप से 
होती थी। उक्त विष्यो के कारण ही यह विश्वविद्यालय अन्ताराष्ट्रिय स्तर पर प्रसिद्ध हआ था। 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अनेक तान्त्रिक आचार्यो का नाम तिब्बती इतिहासकार लामा 
तारानाथ के विवरण से प्राप्त होता हि।२ 

विक्रमशिला के वर्तमान उत्खनन ओर साहित्यिक स्रोतों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि यह 
विश्वविद्यालय प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा होगा । इस महाविहार से यह भी अनुमान होता है कि 
इस विश्वविद्यालय मेँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती रही होगी । लामा तारानाथ के विवरण से 
स्पष्ट होता है कि इन विश्वविद्यालयों मे छात्रं के नामांकन की प्रक्रिया काफी कठिन थी। 
विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु पण्डित परीक्षा देनी पड़ती थी। इनकी संख्या छः थी। विक्रमशिला 
विश्वविद्यालय के पूर्वी द्वार के आचार्य रत्नाकर शान्तिपा थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल मं हआ 
था, जो उदन्तपुरी मेँ सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय मे प्रतरजित हए थे। इन्होने हीनयान के श्रावक ओर 
त्रिपिटक जैसे ग्रन्थो को समाप्त कर के विक्रमशिला महाविहार में शिक्षा प्राप्त की। अध्ययनोपरांत 
वे मालवा मे लम्बे समय तक योगाभ्यास म लगे रहे, जिसका विवरण बौद्ध ग्रन्थो मे मिलता हे। 
तत्पश्चात्‌ पालनरेश महीपाल (६७४ ई०-१०२६) ने इन्हें विक्रमशिला महाविहार के पूर्वी 
द्वार-पण्डित के रूप में नियुक्त किया था। आचार्य रत्नाकर शान्तिपा व्याकरण ओर न्याय शास्र 
के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे ओर वजयान के चौरासी सिद्धो म से एक थे। इन चौरासी सिद्धो मे से 
एसा प्रकाण्ड पण्डित इस काल में कोई नहीं हुआ। इन्हें ˆकलिकाल सर्वज्ञ भी कहा गया हेै। 





१ भागलपुर जनपद के अन्तीचक ग्राम मेँ यह अवस्थित था। पुरातात्विक साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है। 

२, लामा तारानाथ, बौद्ध धर्म का इतिहासः पृ० १३५, तान्त्रिक आचार्यो की सूची, 9) जनानपद.(२) दीपेकर भद्र 
(३) लंकजयमवमद्र(४) श्रीमद्र(५) मवकीर्ति(&) भवमद्र॒ ()लीलावज(८) दुर्जयचन्द्र(&) समयचन्द्र(१०) बोधिमद्र 
आदि। | 
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414 किरण सहाय 


श्रीलंका के राजा के आमन्त्रण पर इन्होने वर्हौँ जाकर व्याख्यान भी दिया । तंजुर मेँ दर्शन विषय 
पर इनके नौ निबन्ध हैँ । तन्त्र विषय पर इनके २३ ग्रन्थ मिले है, जिनमें एक की रचना मगही 
भाषा३ मे है] इन्होने छन्द शास्र पर भी ग्रन्थ लिखा हे।४ सौ वर्ष से अधिक की आयु मे उन्होने 
अपने शरीर का परित्याग किया। 


आचार्य वागीश्वर कीर्ति का जन्म वाराणसी में क्षत्रिय कलमे हुआ था जो विक्रमशिला 
महाविहार . के पश्चिमी द्वार के पण्डित थे। इन्हे शील-कीर्ति नाम से भी जाना जाता है । वे 
महासंधिक सम्प्रदाय मे प्रत्रजित हए । व्याकरण, प्रमाण शास्त्र तथा अनेक ग्रन्थो के अध्ययनोपरांत 
इन्दोने कोकण मे चक्रसंवर का उपदेश ग्रहण किया । व्याख्यान कर शास्रार्थं करने ओर शास्र 
की रचना करने मे उनकी निपुणता प्रशंसनीय थी ।आर्यतारा ओर तारा के दर्शन इन्हें प्रायः होते 
थे । अपने तर्क द्वारा विभिन्न देशो के अनेक विद्वानों को परास्त करने का उल्लेख भी प्राप्त होता 
हे जिससे इनकी महत्ता दिनो-दिन बढ़ती गई । मगध के राजा ने इन्हें नालन्दा विश्वविद्यालय 
ओर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आचार्य वनाने के लिए आमन्त्रित किया जिसे उन्होने 
सहर्ष स्वीकार कर॒ लिया । चिकित्सा शास्र का गहन अध्ययन कर इन्ोने एसे रसायनों 
(दवा) का निर्माण किया जिससे पोच सौ प्रव्रजितं ओर धर्मात्म गृहस्थो का परोपकार हुआ। 
मन्त्र क्रिया मे वे इतने प्रवीण थे कि उनके मात्र दृष्टिपात कर देने से घट का जल 
उबलने लगता था, मूर्तिं मे अपना विज्ञान प्रविष्ट कर देने से वह हिलने लगती थी | इनके द्वारा 
अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हई । इनकी शिक्षण संस्थाओं मे प्रज्ञापारमिता की 
आठ धार्मिक संस्थां प्रमुख हैँ । विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वे अनेक वर्ष तक रहे, किन्तु 
जीवन के उत्तरार्धं काल में वे नेपाल में साधना करने लगे तथा शान्तिपुरी नामक स्थान मे 
इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया | 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्यो मे नरोपा का नाम उल्लेखनीय है । वे इस 
विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार-पण्डित थे, किन्तु तिव्बती ग्रन्थो मे इन्हे पूर्वी द्वार-पण्डित बताया 
गया हे। आचार्य नरोपा का जन्म मगध में हुआ था, वे काश्मीर के ब्राह्मण कुल के थे। उनकी 
पढाई का आरम्भ भिक्षु के रूप मे नालन्दा विश्वविद्यालय से हआ । वे बड़े ही मेधावी छात्र थे 
फलतः इन्होंने बड़ी ही तीव्रगति से सभी विद्याओं का अध्ययन कर सिद्ध तिलोपा५ से मन्त्रयान 
की दीक्षा ली] मन्त्र विद्याम भी वे प्रकाण्ड विद्धान्‌ बन गये] कलिकाल सर्वज्ञ शान्तिपा, 
अतिशदीपाकर, मोट का मस्वा\ लोचवा इनका शिष्य था । विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कछ दिन 
रह कर वे योगाभ्यास करने चले गये | इनका देहान्त १०३६ ई० मे हो गया । तन्जुर मे इनके २३ 
ग्रन्थ मिलते है। 


सुख-दुःख द्वयपरित्याग दृष्टि-मगही भाषा मे। 
छन्दोरत्त्रकर | 
तिलोपा- यह मन्त्रविद्या के बहुत बडे तिब्बती आचार्य थे। 


मस्वा तिब्बत के सर्वोत्तम कवि सिद्ध जे-चुन-कि-ला-रे-पा (दीक्षा १०२६ ई० प्राप्ति १०६२ ई० मृत्यु ११२२ ई०} 
के गुरु थे जिनकी आज भी पूजा होती है। 


४ ( कै +त पि ०८ ॥ } एं 
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विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दक्षिणी द्वार पण्डित प्रज्ञाकरमति थे किन्तु राहुलसाकृत्या- 
यन ने उन्हें पश्चिमी द्वार-पण्डित बताया है। प्रज्ञाकर गुप्त नामक दो आचार्य थे। अन्तर सिफं 
इतना था कि प्रज्ञाकरमति भिक्षु थे ओर प्रज्ञाकरगुप्त उपासक। प्रज्ञाकरमति ने सभी बौद्धिक 
शिक्षण संस्थानों से विद्या ग्रहण कर ली थी. साधनोपरात उन्हं मंजुश्री का साक्षात्‌ दर्शन हुआ 
था । समय-समय पर मंजुश्री इन्हें निर्देशन भी करती थी, जिससे शास्रर्थं करने में वे अवश्य ही 
विजयी होते थे। 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय के केन्द्रवर्तीं प्रथम महास्तम्भ रत्नव्रज थे। इनका जन्म ब्राह्मण 
कल मे हुआ था। इनके पिता का नाम हरिभद्र था, जो स्वयं उद्भट विद्धान्‌ थे। रत्नवज्र एक 
उपासक थे, अतः इनके पुत्र ओर पौत्र दोनों ने ही बौद्ध धर्म की बड़ी सेवा की थी। रत्नवजर ने 
समस्त विद्याओं का अध्ययन कश्मीर मे प्राप्त किया । इन्हें वज्रासन मं साधना करने पर चक्रसंवर. 
ववाराही आदि अनेकं देवताओं का साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त था। पालवंश के राजा ने जव इन्हें 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय मेँ आचार्य के पद पर नियुक्त किया तो वे अनेकं वर्षो तक व्ही रहे 
किन्तु अपने जीवन के अन्तिम काल में वे पुनः काश्मीर लौट गये ओर वहीं पर अपने शरीर को 
त्याग दिया। ` 


अन्य आचार्यो की भोति मध्यवर्ती दितीय स्तम्भ ज्ञानश्री मित्र थे। इनका जन्म गौड 
. बंगाल) मे हुआ था। इन्होँने नागार्जुन तथा असंग के सभी ग्रन्थो का विद्वत्तापूर्वक अध्ययन किया, 
जिससे कि वे अनेक गुह्य मंत्र-तन्त्र के ज्ञाता बन गये। भगवान शाक्य राजा, मैत्रेय ओर 
अवलोकितेश्वर के दर्शन इन्हं समय-समय पर मिलते थे। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की 
शी जिसमे वौद्ध सिद्धान्त के साथ साथ जगत्‌ की सभी वस्तुओं के क्षणिक होने का भी 
प्रतिपादन किया गया हे। 


दीपेकर श्रीज्ञान का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय मे एक चमकते हुये सितारे के 
समान है जिसके पास ज्ञान का अपार भण्डार था।७ इनका जन्म वर्तमान भागलपुर के सहोर 
ग्राम मे ६८१ ई० मे माता प्रभावती ओर पिता कल्याणश्री के यहो हआ था। दीपंकर श्रीज्ञान का 
नाम प्रारम्भ मे चन्द्रगर्भं था। वे बड़े ही कुशाग्र बुद्धिवाले थे, ग्यारह वर्ष की उग्र मे ही संस्कृत 
भाषा के पूर्णं ज्ञाता हो गये। जितारो (बौद्ध आचार्य) से शिक्षा प्राप्त करके जब इन्होने नालन्दा 
विश्वविद्यालय मे उच्च शिक्षा ग्रहण की उस समय नालन्दा के प्रधान आचार्य बोधिभद्र थे। इन्होने 
चन्द्रगर्भके अध्ययन से प्रभावित होकर इसे शश्रीज्ञान दीपंकर का नाम दिया। नालन्दा 
विश्वविद्यालय के पश्चात्‌ श्रीज्ञान ने राजगृह में मत्रीपा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार 
पण्डित नरोपा से वजयान ओर मन्त्रयान का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया, ओर इस प्रकार 
प्राचीन भारत के प्रायः सभी बौद्धिक महाविहारों से शिक्षा ग्रहण करके दर्शन शास्त्र का गहन 
अध्ययन करने के लिये सुमात्रा द्वीप ओर लंका गये । अध्ययनोपरान्त पालवंश के शासक महीपाल 
ने इनसे विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य का पद सम्भालने हेतु आग्रह किया। इस 
आचार्य कीं ख्याति भारत के सभी बौद्ध क्षेत्रों मे दिनों-दिन बढ़ती गयी । इससे आकर्षित होकर 
तिब्बत के राजा ने उन्हं आमन्त्रित किया। वहां पर उन्होने तेरह वर्षो तक धर्म प्रचार के 


७. अलका चट्टोपाध्याय, अतिश एण्ड तिब्बत 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110045. &018। 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


416 किरण सहाय 


साथ-साथ अनेक पुस्तकों की भी रचना की । कहा जाता है कि उन्होने करीब दो सौ भारतीय 
ग्रन्थो का अनुवाद तिव्बती भाषा मे किया। तिब्बत मे ही ये अपनी ७१ वर्ष की,.आयु मे मृत्यु- 


लोक को प्राप्त हुए । बौद्ध मन्दिरों मे आज भी उनका खादिर दण्ड, भिक्षापात्र ओर कमण्डल 
सुरक्षित हे । 


सादित्यिक स्रोतो के आधार पर शाक्य श्रीभद्र यर्हौ के अन्तिम आचार्य माने जाते है। 
इनका जन्म ११२७ ई० मे कश्मीर मे हुआ था | मगघ के सभी बौद्धिक महाविहारों जैसे नालन्दा, 
विक्रमशिला, बोधगया से विद्या प्राप्त कर ये विक्रमशिला महाविहार के आचार्य नियुक्त हुए। 
मुहम्मद विन बख्तियार खिलजी ने जब नालन्दा ओर विक्रमशिला को ध्वस्त कर दिया तो वे 
जगद्धलाऽ चले गये । सम्भवतः उसके नष्ट हो जाने पर वे १२०० ई० मे भोट देश गये ओर पुनः 


अपनी जन्मभूमि काश्मीर लौट गये, व्ही पर १२२५ ई० मे ६८ वर्ष की अवस्था मे उनकी मृत्यु हो 
गयी । 


उपर्युक्त आचार्यो के अतिरिक्त बुद्धज्ञानपाद, राहुलभद्र, वाचस्पति मिश्र, अभयंकरगुप्त, 
लीलावज, दूर्वेक मिश्र, विनयश्री का नाम उल्लेखनीय है। इस विश्वविद्यालय के आचार्य 
पठन-पाठन के साथ-साथ शिल्पकला में भी निपुण होते थे। इन आचार्यो के द्वारा देश-विदेश 


के अध्ययन करने वाले छात्रो को उचित निर्देश एवं विद्वत्ता को प्रोत्साहन दिया जाता था जिससे 
यहा की ख्याति दिन प्रतिदिन बढती गयी 


(11 11] 


८ जगद्धला-इस महविहार का निर्माण मगघ के राजा रामपाल ने १०५७-११०२ -मे अपने शासन काल मे किया 
था। 
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नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रवेश ओर विस्तार 
डो० अगने लाल 
लखन 

भारत ओर नेपाल का प्राचीनकाल म घनिष्ट सम्बन्ध रहा हे । सीमान्त राज्य के रूपमे 
इसका राजनैतिक महत्त्व भी कम नहीं रहा है । नेपाल के विस्तार ओर सीमाओं के विषय मं 
डा० बी० सीन लों का यह मत है कि नेपाल के पूर्व में कौसकी नदी बहती ह, पश्चिम मं 
त्रिशूल गंगा, उत्तर मेँ शिवपुरी (कैलाश) है। दक्षिण मँ एक नदी निर्मल ओर शीतल जल वाली 
प्रवाहित है। टनकपुर के पास से होकर बहने वाली यह शारदा नदी प्रतीत होती हे। 
आर्यमंजुश्री मूल कल्प में नेपाल मण्डल को हिमालय की गोद में स्थित बताया गया हे।२ 
नेपालमण्डले ख्याते हिमाद्रेः कुक्षिमाश्रिते । 


वैशाली मे सम्पन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में वज्जिय संघ के भिक्षुओं ने भिक्षु यश कं 
विरुद्ध जो विरोधी पक्ष संगठित किया था उसमे नेपाल के बौद्ध भिक्षु भी सम्मिलित थे। तिब्बती 
इतिहासकार तारानाथ का कथन है कि सम्राट अशोक ने अपने पिता के राज्यकाल में विद्रोह 
करने वाले नेपालियों ओर खशों का दमन किया था। लुम्बिनी ओर निगालीसागरः में स्तभों 
की स्थापना ओर उन पर धर्म अभिलेख लिखवाना यह सूचित करता है कि नेपाल अशोक के 
साप्राज्य मे सम्मिलित था। 


महोदय नीलकण्ठ शास्री° ने नेपाली परम्परा का उल्लेख करते हए लिखा है कि 
सम्राट्‌ अशोक ने अपने धर्म गुरु उपगुप्त क निर्देशन में उक्त लुम्बिनी ओर निगालीसागर की ही - 
नहीं अपितु नेपाल के भीतरी भागों की भी धर्म यात्रा की थी। उसने वर्ह पाटन नामक नगर 
बसाया था जो काठमाण्डू के दक्षिणपूर्वं म दो मील.की दूरी पर स्थित है। इस नगर मे उसने 
पोच बौद्ध स्तूप बनवाये थे। इनमें से एक मध्य मे था ओर शेष चार स्तूप नगर के चार प्रमुख 


हिस्ट० ज्या० ए० इण्डि० पु० ११३ 

मञ्जुश्री मूलकल्प ५४६ 8 

श्री हवलदार त्रिपाठी, बौद्ध धर्म ओर विहार पण १६२ 

भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास 

माइनर पिलर एडिक्ट निगालीसागर, (आर० बी० पाण्डेय, लिट० हिस्ट० ह० स० पृ० ४०) 
माइनर पिलर एडिक्ट सम्भिनदेई (आर० बी० पाण्डेय, लिट० हिस्ट० हे स० पृ० ४०) 
नन्द मौर्य युगीन भारत, प० २५ 
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454 ङडो० अंगने लाल 


स्थानो पर स्थित थे। उनका आकार-प्रकार सची ओर गान्धार शैली का था। चारों स्तूप किसी 


न किसी रूप भे इस समय भी विद्यमान हैँ । यही नहीं पाटलिपुत्र से नेपाल जाने ओर वापसी 
आने के मार्ग मे भी उसने अनेक स्तूप बनवाये थे। 


नेपाल की इस धार्मिक यात्राम सम्राट्‌ अशोक के साथ उसकी पुत्री चारुमती भी गई 
थी | नेपाल मे ही उसका विवाह देवपाल नामक राजकुमार के साथ सम्पन्न हुआ था । उन्होने 
देवपाटन नामक नगर की स्थापना करवाई शी जो नेपाल के प्रा्यीनतम नगरोंमे से एक माना 
जाता है। चारुमती ने देवपाटन के उत्तर मँ चारुमती. नामक बौद्ध विहार बनवाया था। 
कालान्तर मे वह इसी विहार मेँ भिक्षुणी बन कर जीवन पर्यन्त रही । इस विहार स्थल को इस 
समय छब हिल कहते हैँ । आदि बुद्ध के नाम पर निर्मित पश्चिमी नेपाल का प्रसिद्ध (स्वयंभू 
नाथः का मन्दिर भी परम्परा के अनुसार सम्राट्‌ अशोक द्वारा ही निर्मित माना जाता हे। 


गुप्त युग मे नेपाल समुद्रगुप्त के साग्राज्य का प्रत्यन्त राज्य, था।< इसी युग में 
फाहियान ने नेपाल की धर्म यात्रा की थी। हेनसांग ने भी नेपाल की धर्म यात्रा की थी। इस 
यात्री के अनुसार वहां बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मो के लोग विना किसी धार्मिक भेदभाव के साथ 
साथ मिल-जुल कर रहते थे। उनके संघाराम तथा देव मन्दिर पास पास वने हुए थे। उस 
समय राजा क्षत्रिय था ओर बौद्ध धर्म का आदर करता था। इस यात्री के अनुसार उस समय 
नेपाल मे लगभग २००० बोद्ध भिक्षु रह रहे थे जो हीनयान तथा महायान से सम्बन्धित थे | 


रामदेव तथा ब्रह्मटोल (५५७ ई०) के समय के लगन ताल (काठमाण्डू) के दो 
अभिलेखो मे भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार 
कन्डहिनि काठमाण्डू अभिलेख मे भी भगवान अवलोकितेश्वर के लिये स्वीकृत अनुदान 
उल्लिखित है । त्यगल टोल, पाटन अभिलेख मे अक्षोभ्य, समन्त भद्र, मेत्रेय, वधर, मञ्जुश्री 
ओर लोकेश्वर की आराधना का वर्णन प्राप्त होता है। तेबहाल के तिथि रहित अभिलेख मं 
शाक्य यति प्रिय पाल द्वारा रत्न प्रिय भगवत्‌ आर्य उदारवर्ण के लिये एक कूं तथा बावली 
समर्पित की गई थी ।१० मैण्डर खल अभिलेख (४३६२१ ई०) मे वौद्धदेव कुमार विजय के लिये 
एक मन्दिर (आयतनविहार) का वर्णन है जिसमे छत्र. आच्छादन, पुष्प, सिन्दूर, दीप, वाद्य से 
पूजा-वन्दना की जाती थी ।१ 


| नेपाल का राजा अशु वर्मन बौद्ध धर्म का अनुयायी था।१२ उसकी पुत्री भृकुटी देवी 
तिब्बत के राजा सोड़ सेन गम की रानी थी। भृकुटी देवी के प्रभाव से ही तिब्बत का राजा भी 


८. समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम अभिलेख, पक्ति २२ 
हेनसांग की मारत यात्रा प्रु २४१४२ 
रटडीज इन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ६ 
स्टडीज इन हिस्ट्री एष्ड कल्चर, पृ० १० 


बौद्ध धर्म ओर विहार पृ० २०१ के लेखक श्री हवलदार त्रिपाठी ने अंशुवर्मन को ईसा की चौथी शताब्दी का 


शासक बताया है परन्तु डा० आर० के मुकर्जी इसे सातवी शताब्दी का हर्ष का समकालीन शासक मानते ह (हर्ष 
हिस्द्री० नार्थ ईस्टर्न इण्डिया पु० २१८) 


„कि 


११ 
१२. 
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वौद्ध धर्मानुयायी हो गया था। तभी से तिब्बत का राजवंश बौद्ध धमनुगामी रहता आया है ।* 
अंशुवर्मन ने बौद्ध धर्म को कलात्मक रूप भी प्रदान किया । उसने अभिलेखों में बौद्ध प्रतीको 
का उत्कीर्णन भी करवाया । 

उस समय से अभिलेखो मँ वृषभ, दो मृग, बुद्ध ओर मृग, धर्म चक्र तथा एक मृग का 
उत्कीर्णन होने लगा।४ इस प्रकार नेपाल की बौद्ध कला के इतिहास में भी अंशुवर्मन का 
योगदान चिरस्मरणीय रहेगा । डा० आर० जी० बसक ने अंशुवर्मन के अनेक अभिलेखों का वर्णन 
किया है जो ६३६ से ६४५ ई० के मध्य के है। ये भी उसके बौद्ध धर्मावलम्बी होने की पुष्टि 
करते हे |१५ 

डा० लल्लन जी गोपाल के अनुसार नेपाल मं बौद्ध धर्म का प्राचीनतम पुरातात्विक 
साक्ष्य लगन ताल (काठमाण्डू) का तिथि रहित अभिलेख है । उसमे उल्लिखित राजा नृप देव 
पहला बौद्ध शासक .था। इसे जय देव द्वितीय की पशुपति नाथ प्रशस्ति मे सुगत शासन 
पक्षपाती" कहा गया है ।१%६ 

राजा मानदेव प्रथम ने मानदेव विहार (अथवा मान विहार) ओर राजा शिवदेव ने शिव 
देव विहार का निर्माण करवाया था। नरेन्द्र देव के राज्य काल के दो अभिलेखों मं आर्य संघों 
(बौद्ध भिक्षु संघों) को दान दिये जाने का उल्लेख मिलता है ।* 

गहतिल स्तूप खण्डित अभिलेख में बुद्ध को -महामुनि' कहा गया है ओर स्सिम्भू स्तूप 
खंडित अभिलेख मे भगवान बुद्ध को सम्बुद्ध जगदेव गुरू कहा गया हे १ 

पाल युग मे मगध ओर काश्मीर के साथ साथ नेपाल में भी बौद्ध धर्म का व्यापक 
प्रचार हुआ। राजा ही नहीं अपितु अन्य कुलीन लोग भी .महायान बौद्ध धर्म का सम्मान करते 
थे । व्याख्यान का प्रारम्भ प्रायः सूत्रों से ही किया जाता था। सूत्रों को स्पष्ट करने के लिये 
टीकाओं का सहारा लिया जाता था १ 

नेपाल मे बौद्ध धर्म के अनेक दुर्लभ ग्रन्थ भी प्राप्त हुए है। अश्वघोष कृत बुद्धचरित 
की मूल संस्कृत की पाण्डुलिपि नेपाल मे ही मिली थी। इसकी खण्डित प्रति को अमृतानन्द 
नामक बौद्ध आचार्य ने १८३० ई० मेँ चार सर्गं ओर कई श्लोकं जोड़कर पूर्ण किया था|२ 
महोदय राजेन्द्र लाल मित्रा का कथन है कि महायान बौद्ध धर्म के अनेक ग्रन्थ नेपाल में अब 


१३. बौद्ध धर्म ओर विहार, पुण २०१ 

१४. स्टडीज इन हिस्द्री एष्ड कल्चर आफ नेपाल पृ० ८ 
१५. दहिस्द्री आफ नार्थ ईस्टर्न इण्डिया पुण ३१८-१६ 

१६. स्टडीज इन हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ नेपाल पृ० ८ 
७. वही, पृ० ८ 

१८. वही, पर० ६ 

१६. लामा तारानाथ, भा० बौ० ध० इति० पृ० १०८ 

२०. बौद्ध धर्म ओर विहार, पुण १८६ 
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456 ॐो० अंगने लाल 
भी सुरक्षित है ।२ प्रो डा० लाल मणि जोशी (स्वर्गाय) के अनुसार नेपाल मे बौद्धधर्म के नौ 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है जिन्हे नव धर्म कहा जाता है। ये ग्रन्थ इस प्रकार है - 


१, ललित विस्तर २. समधिराज सूत्र ३. लंकावतार ४. अष्ट साहसिका ५. 
प्रज्ञापारमिता ६. गन्डव्यूह सूत्र ७. सद्धर्म पुण्डरीक ८. दस भूमिक सुवर्णं ६. तथागत गुहयकरर | 


नेपाल मे प्राचीन बौद्ध निकायो मे से सर्वास्तिवाद निकाय विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हे । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों मे सर्वास्तिवादियों के अनुशासन के लिये विनय के जो नियम 
बनाये गये थे उनमें नेपाल की जलवायु ओर कठिन जीवन को देखते हुए कुछ बातो मे छूट दी 
गई शी । इससे यह पता चलता है कि उस समय नेपाल मे बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार था।२३ 


बौद्ध धर्म की महासांधिक शाखा के महान्‌ आचार्य नेपाली बुद्ध श्री थे जिन्होंने कुठ 
समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय मे महासंधि निकाय का प्रचार किया ओर "पारमित तथा 
-गुहयमंत्र यान' के अनेक उपदेश दिये । लामा तारानाथ ने उन्हे स्वच्छन्दाचारी कहा हे ।२४ 


नेपाल मे हेवश्रतंत्र' का भी प्रचलन था जिसे स्व्यभू या आदि बुद्ध कहा जाता था। 


किन्दीं ग्रन्थो मे इसे हेरुक कहा गया है । हेरुक को संसार का रक्षक बताया गया हे, ओर 
संसार को उसकी लीला कहा गया है ।२५ 


नैपाल का सम्बन्ध अनेक बुद्धो, बौद्धाचार्यो से भी रहा है । अशोक के धर्म अभिलेखो में 
नाभक के नाभ पतिसं का उल्लेख मिलता है ।२६ फाहियान ने इसे ना-जि-विया लिखा हे । इसे 


क्रकच्छन्द बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता हे। यह कपिलवस्तु से १० मील दक्षिण था ॑ 
दक्षिण-पश्चिम मे नेपाल मे स्थित था।२७ 


अशोक के ही गौण स्तम्भ अभिलेख निगालीसागर मँ कनक मुनि बुद्ध) का उल्लेख 

प्राप्त होता है। कनक मुनि का नेपाल मे व्यापक प्रचार था। मौर्य सम्राट ने अपने राज्याभिषेक 
के १४ वे वर्ष निगालीसागर मे स्थित कनक मुनि बुद्ध के मूल स्तूप को दो गुना परिवर्धित 
करवाया था ओर. उसके £ वर्ष बाद वह स्वयं उसकी पूजा के लिये गया था|२< चीनी यात्री 
हेनसांग ने सातर्वीं शताब्दी मे निगालीसागर मे एक स्तूप देखा था जिसमे कनक मुनि के धातु 
पुष्प सुरक्षित थे। उसी के सामने यात्री ने २० फीट ऊचा एक प्रस्तर स्तंभ भी देखा था जिसके 
शीर्ष भाग पर एक सिंह की मूर्तिं बनी हुई थी । स्तंभ पर अभिलेख भी लिखा हुआ था |२६ 
२१, एल० एम० जोशी, स्ट० बु० क० इण्डि, पृ० ६ 

२२. वही, पृ० ६ 

२३. बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, पृ० ५८ , 

२४. भा० बौ० घ० इति० पृ० १३ 

२५ डा० लाल मणि जोशी, स्ट० बु० क० इण्डि, पु० ३६६ 

२६. अशोक का १३ वां शिलामिलेख पृ ६ नमक लमितिव 

२७. राय चौघरी, पो० हि० ए० इ० पु० ३०१ 

२६. डा० आर० वी० पाण्डेय, हिस्ट० लिट० इन्स० पृ० ४० 
` २६. द्रष्टव्य, नन्द मौर्य युगीन भारत पृ० २३६-४० 


| 1 
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नेपाल मेँ स्थित शाय मुनि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी विश्व॒ की बौद्ध 
तीर्थ-स्थली बनी हुई है जौँ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तम आज भी यह उद्घोष 
कर रहा है कि शाक्य मुनि बुद्ध यहीं पैदा हए थे (हिद बुधे जाते शाक्य मुनि ति) । विश्व 4 के 
लाखों बौद्ध प्रति वर्ष सद्धर्म यात्रा पर लुम्बिनी आते ै। नेपाल सरकार ने इसके विकास ओर 
विस्तार के लिये विस्तृत योजना तैयार की है। 

लामा तारानाथ के अनुसार चतुर्थं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य वसुबन्धु अपने 
सिद्धान्तो के प्रचार के लिये नेपाल गये थे। सातवीं शताब्दी के वौद्धचार्य शान्तिरक्षित ने ७५ 
वर्ष की आयु मेँ तिब्बत के राजा ति सोड दे सेन के निमंत्रण पर तिब्बत जाते समय नेपाल की 
भी यात्रा की थी ओर काफी समय वे नेपाल में तथागत के उपदेशों का प्रचार करते रहे थ | 


नेपाल के बौद्ध धर्म के इतिहास मेँ दीपांकर श्री ज्ञान का नाम भी उल्लेखनीय है। वे 
नेपाल के वाद तिब्बत मे सद्धर्म प्रचार के लिये गये थे ओर वहां के लोगों के अज्ञान ओर 
अन्ध-विश्वास को दूर किया था।ॐ उनके शिष्यो मेँ से दो शिष्य फम ओर थिङ्‌ नेपाल कं 
रहने वाले थे ३५ क्षान्ति पाल के शासन काल में भारत के बौद्धाचार्य भारत दारिक धर्म प्रचार कं 
लिये नेपाल गये थे। उन्हें प्रसिद्ध वौद्ध- दार्शनिक आर्यदेव का पट्ट शिष्य महासिद्धदारिद माना 


जाता हे ।३५ 
पाल राजवंश के अन्तिम शासक गोविन्द पाल के धर्म गुरु शाक्यश्री भद्र काभी 
नेपाल से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। बारहवीं शताब्दी में जव मुहम्मद विन बखितियार-वचख्तियार 
खिलजी का बौद्ध विनाशक हमला हुआ ओर नालन्दा तथा विकम शिला कं चित्रं को भस्मसात्‌ 
कर दिया गया उस समय बंगाल मे भी सुरक्षा न देखकर शाक्य श्री भद्र अपने शिष्यो सहित 
नेपाल चले गये थे |३६ लामा तारानाथ के अनुसार ओदन्तपुरी महाविहार के आचार्य महारत्न 
रक्षित भी तुरुष्क के नर संहार को देखकर नेपाल चले गये थ ।ॐ वास्तव मं उस समय नेपाल 


बौद्ध धर्म का संरक्षक देश था। 


३० अशोक का सम्मिनदेई गौण स्तम अभिलेख पु० २ 

३१. भा० बौ० घ० इ० पृऽ ७० बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष पृ० ५८ 

३२, बौद्ध धर्म ओर विहार, पृ० २११० मिश्ु शान्ति रक्षित का जन्म ६५० ई० म बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले के 
सहीर ग्राम मे हुआ था। ६७५ ई० में नालन्दा मे आचार्य ज्ञान गर्भ से दीक्षा ग्रहण की ओर वहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा 
भी हुई । 

३३. लामा तारानाथ, मा० यौ० घ० इ० पृ० १२० 

३४. वही, पृ० १३१ दीपांकर श्री ज्ञान विक्रम शिला विश्वविद्यालय के विहाराचार्य थे। वे बंगाल के शासक मयपाल के पुत्र 

नयपाल के समकालीन थे। नेपाल यात्रा के समय दीपाकर श्री ज्ञान ने शासक नयपाल के नाम एक पत्र भेजा था 


जिसका उल्लेख लामा तारानाथ ने किया है। 


३५. भा० वौ० ध० इ० पृ० १३१ 
३६. बौद्ध धर्म ओर विहार, पृ० २२६ शाक्य श्री भद्र का जन्म ११२७. ई० कश्मीर में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा 
बोघगया, नालन्दा तथा विक्रम शिला. मे हुई थी। बंगाल के पाल वंशी अन्तिम शासक गोविन्दपाल के धर्मगुरु तथा 


विक्रमशिला के सम्भवतः अन्तिम आचार्य थ। 
३७. भा० यौ० घ० इ० पृ० १३४ 
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बौद्ध भिक्षुओं के अलावा नेपाल को बौद्ध भिक्षुओं को जन्म देने का भी गौरव प्राप्त है। 
नेपाली बौद्ध भिक्षुणियो मे हरित तारा को देवी के रूपमे सम्मान प्राप्त है। यह हरित तारा 
नेपाल के राजा अंशु वर्मन की राजकूमारी शी जिसका विवाह तिब्बत के राजा 
स्बोन-शात-ग्राम-जो के साथ हआ था। तारा अपने साथ नेपाल से भगवान बुद्ध अक्षोभ्य की 


एक मूर्ति तिब्बत ले गई थीं जिसे राजा ने राजधानी ल्हासा में बुद्ध विहार बनवा कर स्थापित 
करवाया था।२८ 


उपर्युक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि नेपालमें प्राचीन कालसेही 
बौद्ध धर्म का विशेष सम्मान रहा है। राजा ओर प्रजा दोनों ही बौद्ध धर्मावलम्बी रहे है ओर 
उसके प्रचार-प्रसार मे योगदान करते रहे हैँ । मुसलमानों के संहारक हमले के समय सुरक्षा के 


लिये पूर्वोत्तर भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने नेपाल को अपना शरण देश चुना था। नेपाल के 
पुरातात्तिक प्रमाण भी यही बताते है कि वरहो बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार था। 


[11 11 । 


३८. डा० अनुकूलचन्द्र बनर्जी, बुद्धिज्म इन इण्डिया एण्ड एर््रौड, पृ० रररे 
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दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़) क्षेत्र में बोद्ध-धर्म 
ॐ० कृष्णकुमार त्रिपाठी 
सागर 


ईसवी पूर्वं छर्ठी शती का समय भारतीय इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता हे। 
महात्मा गौतमबुद्ध ओर महावीर ने धर्म-दर्शन के क्षेत्र मे कतिपय नई दिशाय दी। बौद्धं ॒एवं 
जेन-धर्मो का प्रभाव न केवल धार्मिक क्षेत्र में पड़ा, अपितु कला के विविध क्षेत्रों पर भी उनका 
प्रभाव पडा । बौद्ध स्तूपों का निर्माण गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुंआ। ये 
स्तूप, बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यां के अवशेषो पर निर्मित हुए । मौर्य सम्राट्‌ अशोक तथा कुषाण 
सम्राट्‌ कनिष्क के समय मे स्तूपो, चैत्यो, संघारामों ओर मूर्तयो का निर्माण बड़ रूप म सम्पन्न 
हुआ। शासक के अतिरिक्त व्यावसायिक ओर साधारण-जनां ने भी उनके निर्माण मं प्रभूत योग 
दिया१। 

मध्यप्रदेश मे सची, विदिशा, भरहुत, तुमैन के अतिरिक्त कतिपय अन्य कला केन्द्रो में 
वद्ध की प्रतिमाये, स्तूप, चैत्य, विहार आदि के प्रचुर अवशेष प्राप्त हुए है । उत्तर भारत मे मथुरा, 
सारनाथ, बोधगया, वैशाली आदि महत्त्वपूर्ण कला केन्द्र थे। यहा कनिष्क के शासनकाल 
(७८-१०१ ई०) के प्रारम्भ से बोधिसत्त्व ओर बुद्ध की बहुसंख्यक प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा 
था। ये मूर्तियां दो प्रकार की मिली है- १ स्थानक (खडी हुड) तथा २ आसनस्थ (पद्मासन पर 
वैठी हई) । ज्ञान या संबोधि-ग्राप्ति के पहले बुद्ध की संज्ञा “बोधिसत्त्व थी ओर उसके पश्चात्‌ 
बुद्ध हई । बोधिसत्त्व को मुकुट, ग्रैवेयक आदि विविध आभूषणं से अलंकृत राजवेश मे दिखाया 
जाता है, पर बुद्ध को इनसे रहित केवल वस्त्र (चीवर) धारण किए हुए। बुद्ध के सिर पर 
जटाजूट (उष्णीश) रहता है, जो उनके बुदधत्त्व या ज्ञान सम्पन्नता का सूचक है । गौतम बुद्ध क 
पहले अनेक बुद्ध के होने की. कल्पना बौद्ध मत में है। भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वं जन्म की कथार्पे 
-जातक- कहलाती है । इन कथानरकों के अनुसार गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्वं बुद्ध अनेक 
योनियों में विचरे थे। भरहुत, सची, बोधगया, गान्धार, मथुरा, अमरावती, सारनाथ, तुमैन (जिला 
गुना). मल्हार आदि की कला मे जातक कथानकं को पाषाण-कला के माध्यम से स्थापित किया 


गया हैर | 


१ नलिनाक्ञ दत्त तथा कृष्णदत्त बाजपेयी : उत्तरप्रदेश भ बौद्ध-धर्म का विकास 
२, कृष्णदत्त बाजपेयी, : भारतीय कला को बौद्ध-धर्म का योगदान, .यूजीसी, अखिल भारतीय बौद्ध-धर्म संगोष्ठी, 
दर्शन-विमाग, सागर विश्वविद्यालय.सागर (पठित शोधपत्र.) । 
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दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़) के प्रमुख कला केन्द्र सिरपुर, जिला रायपुर के उत्खनन से 
दुर्लभ बौद्ध-प्रतिमार्पे, चैत्य तथा विहारो के अवशेष प्रकाश मे आए है, जो आठवी शती से लेकर 
बारहवी शती के मध्यमे हें । इसी प्रकार विलासपुर जिले मे स्थित मल्हार तथा उसके आसपास 
के भू-भाग मे बौद्ध-प्रतिमाओं तथा चैत्य-विहारों का प्रचुर निर्माण हुआ। ये सभी वौद्ध- 
कलावशेष ईसवी सातवीं शती से दसवीं शती के मध्य के हँ इस काल की प्रमुख 
बौद्ध-प्रतिमाओं मे बुद्ध, बोधिसत्त्व, तारा, मंजु हेवज आदि अनेक देवी-देवताओं की प्रतिमायें 


बरनी । बस्तर (जगदलपुर) क्षेत्र के सर्वेक्षण से केशकाल के समीप गुबरहिन (गढ्धनौरा) ग्राम मं | 


दो बोद्ध-स्तूपों की खोज की गयी है । मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा 
इन स्तूपो की सफाई तथा संरक्षण का कार्य कराया जा रहा है। भोगापाल मे वड़े आकार की 
पकी ईटों से निर्मित बौद्ध-स्तूप के अवशेष विद्यमान रहै । इस बडे स्तूप के आसपास कई अन्य 
छोटे आकार के स्तूप भी रहे है | 


भोगापाल मे ध्यानस्थ बुद्ध क प्रतिमा भी मिली है। मूर्तिकला की दृष्टि से बुद्ध की 
विवेच्य प्रतिमा गुप्तोत्तकालीन कला से साम्य रखती है। पकी ईटो से निर्मित चैत्य-विहारों के 
अवशेष बस्तर के समीप जैतगिरि मे देखने को मिलते हैँ । गुवरहिन, भोगापाल तथा जैतगिरि के 
बौद्ध-कलावशेषों से ज्ञात होता है कि सुदूर बस्तर क्षेत्र मे बौद्ध-मत का प्रसार गुप्तकाल अथवा 
परवर्ती गुप्तकाल मेँ हो गया था। रायपुर नगर से उत्तर-पूर्व लगभग ५५ कि.मी. दूर महानदी के 
दाहिने तट पर सिरपुर श्रीपुर) गोव बसा हुआ हे। यह महासमुद्र तहसील के अन्तर्गत आता हे। 
ईो० मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित" ने सिरपुर मे १६५३ से ५६ तक उत्खनन कार्य कराया था। यहो 
के टीलों के उत्खनन से बौद्ध-विहार, चैत्य, स्तूप. पाषाण ओर धातु की वौद्ध-प्रतिमार्एे तथा 
दैनिक उपयोग की अन्य पुरा-वस्तुर्णे प्राप्त हुई है । बौद्ध-विहारों की सुविस्तृत रूपरेखा से ज्ञात 
होता है कि यर्हौँ विकसित योजना के आधार परं निर्माण-कार्य कराया गया। यर्हीं से बुद्ध की 
विशालकाय प्रतिमा भी मिली थी, जो भूमि स्पर्श मुद्रा मे है। बौद्धधर्म से सम्बन्धित मैत्रेय, 
अवलोकितेश्वर, बोधिसत्त्व, स्वर्णादित्य आदि की प्रतिमायें प्रमुख रहै । सिरपुर के उत्खनन से 
भूमिस्पर्श तथा वरदमुद्रा मे बुद्ध-प्रतिमाये, पद्मासन मे आसीन बुद्ध, धर्ममक्र प्रवर्तन मुद्रा सहित 
बुद्ध, वज्रपाणि, तारा ओर अवलोकितेश्वर के साथ बौद्ध मंजु. तारा, आदि प्रतिमाये उल्लेखनीय 
है, जो अब महत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर मे संरक्षित ्ह। ये सभी बौद्ध-कलावशेष 
ईसवी आठवी शती से लेकर ईसवी बारहर्व शती के मध्यं के है| पकी मिडी से निर्मित 


मृण्मुद्राओं मे द्वादशभुज अवलोकितेश्वर, भूमि-स्पर्श मुद्रा मे आसीन बुद्ध की प्रतिमाये कलात्मक 
है५। ्‌ 


३, विवेकदत्त ्ञा, : उत्तरी बस्तर-केत्र का सर्वेक्षण-प्रतिवेदन (१६८४-८५ तथा ८५-८६) प्रा. भारतीय इतिहास, संस्कृति 
तथा पुरातत्त्व विमाग्‌, विश्वविद्यालय, सागर 


इण्डियन आर्केलाजी-ए रिव्यू १६५३-५४ पृ. १२ चित्र १%० बी. डी. (नई दिल्ली). वही, १६५४-५५, पर. २४-र६्चित्र 
४८४६ तथा चित्र £. वही, १६५५-५६.पृ.२६२७.एस. एल. कटारे, एक्सवेशन्स एेट सरपुरः इ.हि. क्वा. भाग ३५,अक 
१, मार्च.१६३५; प्रगति (मप्र. शासन) जनवरी-फरवरी, १६५६. पर. १२; शुक्ल अमिनन्दन ग्न्य, पृ.१८४-१६१; मध्यप्रदेश 
के पुरातत्त्व का सन्दर्म ग्रन्थ, हि.ग्र. अकादमी (भोपाल), १६७४ पृ. ६४५१६४३ 


‰ बालचन्द्र जैन, : महन्त॒घासीदास स्मारक संग्रहालय सूचचीपत्र, भाग २ (पाषाण-ग्रतिमाये) पृ. १ से ४; 


चित्रफलक १ तथा २ (रायपुर, १६६०); वही, : पुरात्त्व उपविमाग प्रदर्शिका, पृ० २८-३० चित्रफलक ४,६.१२ तथा १५ 
(रायपुर) 


६ ५ 
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सिरपुर तथा आरंग से प्राप्त प्रस्तर तथा धातु की वौद्ध-मूर्तियां असाधारण कलात्मक 
शैली के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ह । एसी सम्भावना व्यक्त की गयी है कि इन मूर्तियां की 


निर्माण-कला -नालंदा कला-शैलीः से प्रभावित रही हे ६ 


- भवदेव रणकेसरी के शिलालेख० से ज्ञात होता है कि भांदक में पाण्डुवंश के पहले 
सूर्यघोष नाम के शासक ने अपने पुत्र की स्मृति मेँ शाक्यमुनि बुद्ध के एक मन्दिर का निर्माण 
कराया था। उस मन्दिर का जीर्णोद्धार भवदेव रणकेसरी ने कराया था। इस शिलालेख मं बुद्ध 
के जिन, तायी ओर सुगत आदि नामो का उल्लेख है। मिराशी जी ने इस शिलालेख का 
प्राप्ति-स्थल आरंग (रायपुर) माना है। महाशिवगुप्त बालार्जुन (ईसवी ५६५-६५५ तक) के मल्हार 
से प्राप्त ताग्रपत्र लेखप् म बौद्धसंघ को कैलाशपुर (वर्तमान केसला) नामकं ग्राम विहारिका मठ कं 
लिए दान मे देने का उल्लेख है। इसी राजा के समय में उसकी राजधानी श्रीपुर (सिरपुर) में 
अनेक बौद्ध विहारो का निर्माण हुआ। बौद्ध-मन्दिरो, विहारो तथा वौद्ध-भिक्षुओं का उल्लेख करने 
वाले शिलालेख सिरपुर मेँ मिले है । सिरपुर-उत्खनन से प्राप्त १४ पव्या का लेखः उल्लखनीय 
है, जिसमे आनन्दप्रभु नामक एक भिक्षु द्वारा महाशिवगुप्त के शासनकाल मं एक वौद्ध-मठ 
बनवाने का उल्लेख है । राजा ने मठ में निवास करने वाले भिक्षुओं के भोजन आदि कं लिये एक 
सत्र की व्यवस्था की थी| 

कोनी (बिलासपुर) के शिलालेख मेँ उल्लेख मिलता है कि उसके रचनाकार कोशल को 
बौद्ध त्रिरत्न-बुद्ध, धर्म ओर संघ की जानकारी थी ओर उसने बुद्ध के आगम-ग्रन्थो का अध्ययन 
किया था ।१० मल्हार (जिला बिलासपुर) से प्राकृत भाषा में एक स्मृतिस्तम्भ लेख सन्‌ १६८० के 

आसपास तत्कालीन रजिस्ट्रेशन अधिकारी, श्री. आनन्द कुमार रिसबुड को प्राप्त हआ था। ङ 
भास्करनाथ मिश्र, (भोपाल) ने इस स्मृति-स्तम्भलेख का अभिज्ञान इस प्रकार किया हैः 


पक्ति ~ १. रधिक (म) स उपञ्जायं 
पक्ति - २. धाकलतस मञ्ञिमस 
पक्ति - 3. णिकस नणकस 
पक्ति - ४. इसिनाग चि (तम्‌) 


६. वही, सूचचीपत्र, भाग-३ (धातु-प्रतिमाये) पृ. १ से ८ तक चित्रफलकं २ से ७ तक १० 

७. बालचन्द्रजैन, : उत्कीर्ण- लेख, (सूचीपत्र भाग-६) पृ. २८ से ३६ तथा ३७.३८ आदि, रायपुर, १६६१ एपिग्राफिया 
इण्डिका, जिल्द २३, पृ. ११६-१७ ओर जिल्द २६. पृ. २२७. 

८. ददी ददी, मिराशी, तथा लोचनप्रसाद पाण्डेय, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द, २३. पृ. १३३ इत्यादि; उत्कीर्ण- लेख, पु. 
४४-४८ तथा चित्रफलक २१, २२ ओर २३ (क). 

६. वही, : एपिग्राफिया इण्डिका, जित्द २३. पर. ११३; जिल्द ३१, पृ. १६७-६८ ; शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ. १८६-१८६ 
प्राचीन छत्तीसगढ़, पृ६०-६१ तथा २०५ (रायपुर १६७३). 

१०. प्यारेलाल गुप्त, प्राचीन छत्तीसगढ़, पृ. २१०११. | 

११ भास्करनाथ मिश्र, : ए नोट ओन दि सो काल्ड बुद्धिस्ट इनिररष्शन ओन दि स्टोन स्तैब फ़ाम मल्हार, प्राच्य-प्रतिमा, 
अक १२ (भाग १ तथा २) पर. ११५-१८ (भोपाल, १६८४). 
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यौ बौद्ध आचार्य रधिक (उपाध्याय) के अतिरिक्त पचि बौद्ध-शिष्यो-धाकलत, मञ्ञिम, 
णिक, नणक, इसिनाग - का नामोल्लेख इस क्षेत्र मे सद्धर्म की प्राचीनता की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं हे । लिपि के आधार पर इस स्मृति-स्तम्भलेख का समय ईसवी प्रथमद्वितीय शती का 
माना गया है! यह स्मृति-लेख बौद्ध आचार्य सहित उसके पौँच शिष्यो (भिक्षुओं) के कायिक 
अवशेषो के ऊपर स्मृति-स्वरूप स्थापित किया गया प्रतीत होता हे। 


परंतु ० श्यामकुमार पाण्डेय (सागर) इस स्मृति फलक का अभिज्ञान करते हुए इसे 
बौद्ध-मत के स्थान पर हिन्दू-मत से संबंधित मानते है ओर कालक्रम की दृष्टि से इसे ईसवी 
। प्रथम शती के अंतिम चरण का निरूपित करते हे । 


चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि दक्षिण-कोशल की राजधानी मं 

मौर्य सम्राट्‌ अशोक के द्वारा निर्मित एक प्राचीन स्तूप था, जिससे जुड़े हुए संघाराम में नागार्जुन 

बोधिसत्त्व निवास करते थे। उस समय सातवाह अथवा सद्वाह नाम का राजा शासन करता था 

ओर वह नागार्जुन का भक्त था। यही सिंहल से आये हुए देव बोधिसत्त्व ने नागार्जुन के दर्शन 

किये थे। सातवाहन राजा ने नागार्जुन के लिए एक संधाराम का निर्माण कराया था ।१२ नागार्जुन 

के कारण सुदूर चीन तथा सिंहल द्वीप मे भी कोशल का नाम विख्यात था । चीनी भाषा मे इनके 

ग्रन्थो का अनुवाद भी किया गया था। चीन प्रवासी कुमार जीव नामक विद्धान्‌ ने नागार्जुन के 

` संस्कृत जीवनचरित का अनुवाद चीनी भाषा मे ईसवी ४०५ मे किया था। नागपुर के निकट 


स्थित "रामटेक पहाड़ी की नागार्जुन गुफा" इस महायान वौद्ध--सम्प्रदाय के विख्यात्‌ विद्धान्‌ का 
स्मरण दिलाती है 1१३ 


मल्हार ग्राम (जिला बिलासपुर) के स्थानीय संग्रहालय मेँ जैतपुर ग्राम तथां आसपास के 
क्षेत्रो से एकत्रित की गई वबोद्ध-प्रतिमार्प्. बोद्ध जन्म-सम्बन्धी कथानक-फलक, जातक 
कथानक-स्तम्भों तथा अन्य शिल्पावशेषों का प्रचुर संग्रह है। विवेच्य क्षेत्र मे वैदिक मत शेव, 
वैष्णव तथा शाक्त) के साथ-साथ वौद्ध तथ जैन मतो का प्रचुर विकास देखने को मिलता है, 
जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि हिन्दू-धर्म ने बुद्ध को आत्मसात्‌ करके उन्हे विष्णु का 
एक अवतार माना । दूसरी ओर बौद्धो न बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर का समीकरण हिन्दू. देवताओं 
ब्रह्मा, इन्द्र ओर शिव - के साथ किया।१% प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि बौद्धं पर ब्राह्मण 
विचारधारा के प्रभाव को ० राधाकमुद मुकर्जी भी स्वीकार करते हे ।१५ 


१२, गोविन्दचंनद्र पाण्डेय : बौद्ध-घर्म के विकास का इतिहास, पृ. ३६६ (हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ)१६७६ 
(वाटर्स, जिल्द २, पृ. २००२०६). 


१३. शुक्ल अमिनन्दन ग्रन्थ, इतिहास खण्ड, पृ. १५.१६५५; प्राचीन छत्तीसगढ्, पर. ४७-४८ (रायपुर, १६७३). 


विण्टरनिट्ज : ए हिस्र ओफ इण्डियन लिटरेचर, पृ. ८-३० ; राजेनद्र विहारी पाण्डेय, : प्रारम्भिक वौद्ध-- धर्म तथा 


ब्राह्मण-घर्म, बुलेटिन ओफ रश्येट इण्डियन हिस्ट्री एण्ड आकेर्लोजी, अक १, पृ. 2 (सागर विश्वविद्यालय, 
१६६७). 


१५. राघाकुमुद मुकर्जी : हिन्दू-सम्यता, पृ. २५९. . 


((-0. ७8008 ।५811 8 28110५5. €| 58151411 (111. 1411260 0 511 \1(11111181<5111111 2९७68101 6806111४ 





दक्षिण कोसल (छन्तीसगदढ) क्षेत्र में बौद्ध धर्म 471 

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग, सागर विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रोफेसर के.डी. वाजपेयी के निर्देशन मे मल्हार मेँ वर्ष १६७५ से १६७७ तक कराये गये उत्खननों 
मे बौद्ध-प्रतिमाये, चैत्य तथा विहारो के प्रचुर अवशेष प्राप्त हुए है ।१ उत्खनन से प्राप्त विविध 
कालो से सम्बन्धित पुरा वस्तुओ, अभिलेखीय तथा साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर मल्हार कं 
सास्कृतिक कालक्रम को निम्नांकित पौव भागों मेंर्बदटा गया है: 

प्रथमकाल : ईसा पूर्वं लगभग १००० से मौर्यकाल कं पूर्वं तकः 

दितीयकाल : मौर्य-सातवाहन-कुषाणकाल (ईसवी पूर्वं ३२५ से ईसवी ३०० तक). 

तृतीयकाल : शरभपुरीय तथा सोमवंशी काल (ईसवी ३०० से ईसवी ६५० तक). 

चतुर्थकाल : परवर्ती सोमवंशी काल (ईस्वी ६५० से ईसवी १०० तक). 

पंचमकाल : कलचुरि काल (ईसवी १०० से ईसवी १३०० तक). 

मल्हार उत्खनन खदान संख्या-४ मे एक बौद्ध-मन्दिर मिला है, जिसमें पकी ईट सं 
निर्मित एक ऊचे चवूतरे के मध्य भाग मेँ -हेवज" की प्रतिमा स्थापित है। इस मन्दिर के 
चारों ओर विशाल पत्थरों से निर्मित ्रदक्षिणापथ तथा बौद्ध-भिक्षुओं के सुविधापूर्णं आवास के 
लिये विहार आदि के अवशेष भी उत्खनन मेँ मिले है। इस मन्दिर का बाह्य भाग सुदृढ बड़े 
पत्थरों की चौड़ी दीवालों से आवृत्त मिला है। इसी खदान के समकालीन स्तर सं एक 
अण्डाकार पकी मिद्धी की मुहर मिली है, जिसके ऊपर तीन ओर श्री कल्याणार्चिय" लेख खुदा 
हे। लिपि के आधार पर यह मृण्मुद्रा लगभग ई. सात्वं शती की प्रतीत होती है। इसका 
निर्माण धार्मिक उपयोग के लिए किया गया होगा, जिसे बौद्ध-धर्मानुयायी गले मं धारण 
करते रहे होगे । इसके मध्य भाग में छेद है, जिसके अन्दर धागा पिरोकर आसानी से पहना जा 


सकता है। । 
मल्हार ग्राम से उत्तर की ओर जैतपुर (प्राचीन जयतिपुर या चौत्यपुर) नामक ग्राम के 
समीप एक खेत से बोधिसत्त्व की पाषाण प्रतिमा एक कृषक को प्राप्त इई थी, जो सम्प्रति मल्हार 
के स्थानीय संग्रहालय मे सुरक्षित है। उपरोक्त स्थल के समीप एक ऊचे टीले पर 
उत्खनन-कार्य कराया गया था। यर्हौँ पर ११ मी. लबी तथा ११ मी. चौड़ी खदान लगायी गई, 
जिसे खदान संख्या - £ की संज्ञा दी गई । इस खदान के उत्खनन से बौद्ध-मंत्रं से युक्त 
` बहुसंख्यक पकी मिद्धी की मुहरे प्राप्त हुई है. जिनमे क्रमशः पोच, सात तथा नौ पंक्तियों 
मे बाद्ध-मंत्र अंकित है, ये सभी मुहरे गोलाकार तथा कतिपय अण्डाकार हैँ । इन बौद्ध-मंत्रों से 
युक्त मुहरों का उपयोग बौद्ध-धर्मानुयायियों द्वारा पूजा-अर्चना के लिये किया जाता था। 
इसी खदान के मध्य भाग मेँ ६.६० मी. लम्बा तथा ७.४० मी. चौड़ा कुटी हई ईटों तथा 
बजरी मिश्रित मजबूत फर्श मिला है, जिसके चारों ओर पत्थरों तथा पकी ईटों से निर्मित 
सुदृढ दीवार, छोटे-छोटे कमरों के अवशेष मिले है, जिसमे बौद्ध-भिक्षु निवास करते थे। 
समीप ही सादे पाषाण-स्तम्भ भी प्राप्त हुए है, जो विवेच्य बौद्ध-मन्दिर के निर्माण मे प्रयुक्त हुए 


है| 





१६. कृष्णदत्त बाजपेयी, तथा श्यामकमार पाण्डेय, : मल्हार (उत्खनन प्रतिवेदन) प्राभ इति. संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर, पु. १५१७ (१६७८). 
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4772 डो° कृष्णकुमार त्रिपाठी 
मल्हार संग्रहालय मं सगृहीत प्रमुख बोद्ध-प्रतिमार्एँ तथा अन्य शिल्पावशेष 


१. बुद्ध-प्रतिमा (भूमि-स्पर्श मुद्रा) : जैतपुर ग्राम मे एक भवन की भित्ति पर भूमि-स्पर्श 
मुद्रा मे ध्यानी बद्ध की सुन्दर प्रतिमा पड़ी हेै। बुद्ध पदमासीन पर आसीन हैँ । सिर पर कुचित 
केश (उष्णेष) रै । शिरोभाग के पीठे सादा गोलाकार प्रभामण्डल है। दाहिना हाथ आसन के नीचे 
भूमि का स्पर्श करते हुए तथा वार्यो हाथ पदूमासन पर अवस्थित हे । बुद्ध भगवान ध्यानस्थ होकर 


अखण्ड तपस्यारत है तथा भूमि से शक्ति अर्जित कर रहे है । प्रभामण्डल के दोनों पार्श्वो में 


मकरमुख द्रष्टव्य हे (समय-लगमग ई. ८वीं शती) । 


२.. बोधिसत्व : संग्रहालय मे सुरक्षित बोधिसत्त्व की आसनस्थ प्रतिमा चतुर्भुजी हे । सिर 
पर जटा-मुकुट है। मध्य के दोनों हाथ धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रामे हें। कानों मे चक्राकार, कुण्डल 
गले मे भैवेयक, अलंकृत कमरबध, केयूर तथा अन्य विविध अलंकरणों से सुसज्जित हैँ । शिरोभाग 
के पीछे अण्डाकार अलंकृत प्रभामण्डल है] आसन पीठिका दुहरे कमल-पुष्पों से सुसज्जित हे। 
आसन चौकी के नीचे सिंह, मानवाकृतिर्यो तथा उपासक द्रष्टव्य है । विवेच्य प्रतिमा के ऊपरी 
भाग में पद्मासन पर आसीन विविध मुद्राओं मे पोच ध्यानी बुद्ध-प्रतिमाओं का अंकन है। दोनों 
पार्श्वो मे तारा तथा मंजु द्रष्टव्य है | इनके साथ ही अन्य देवी-देवताओं का सुरुचिपूर्णं अंकन 

 है। बोधिसत्त्व की विवेच्य प्रतिमा जैतपुर ग्राम के समीप एक खेत के अन्दर से प्राप्त हुई थी, जो 
अब मल्हार के स्थानीय संग्रहालय मे सुरक्षित हे (समय -ई. प्वीं शती) | 


/ 

३. ध्यानी बुद्ध : एक अन्य पाषाण-फलक पर पद्मासन पर आसीन दो ध्यानी बुद्ध एक 
साथ भूमि-स्पर्श मुद्रा मे दुहरे कमल की आसन-चौकी पर वैते दिखाये गये है (समय-ई. १०ीं 
शती) 


४. इसी प्रकार एक अन्य पाषाण-फलक पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है। वे 
कमल-पंखुडियों से युक्त आसन पर बैठे द्रष्टव्य है । बुद्ध भगवान्‌ पीठासन के सहारे टिके रहै। 
विवेच्य प्रतिमा आकर्षक हे (समय ~ ई. १०वीं शती) | 


५. हेवजः उत्खनन खदान संख्या चार के बौद्ध-देवता “देवज की सिरविहीन प्रतिमा 
प्राप्त हुई है, जो एक ऊचे चबूतरे के ऊपर स्थापित थी । विवेच्य प्रतिमा गौर पुरातत्व-संग्रहालय, 
सागर मे संरक्षित हे। 


६. पद्मपाणि अवलोकितेश्वरः बा हाथ मे सनाल कमल लिए हुए वरदमुद्रा मे प्रदर्शित 
बौद्ध-देव पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की एक. सुन्दर प्रतिमा संग्रहालय मे है। उनके मस्तक पर 
ध्यानी बुद्ध अमिताभ है । ऊपर दोनों पार्श्वो मे विविध मुद्राओं मे बुद्ध की लघु आकृतिर्यो द्रष्टव्य 
हैँ (समय - ई. १०वी शती लगभग)। 


७. तारा देवी : बौद्ध - देवी तारा की एक चतुर्भुजी प्रतिमा संग्रहालय मे है। उनके 

ऊपरी बाप हाथ मे सनाल कमल तथा पीठे प्रभामण्डल हे। ऊपरी बार पार्श्वो मे ध्यानी बुद्ध 

` आसीन है| विवेच्य प्रतिमा विविध वस्त्राभरणं से सुसज्जित है। चरण-चौकी के नीचे एक 
आराधक वैठा है, जिसका शिरोभाग खण्डित है । (समय लगभग ई. १०वीं शती) । 
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र लूक तथा लच्छप जातक-कथानकों 
सहित अलंकृतं स्तंभ, मल्हार 


(िः:{-विलासपुर) 
मय, उस्वी ऽवं शती लगभग 





मल्हार-उत्खनन से प्राप्त बौद्ध-देवता 
हेवज* की सिरविहीन प्रतिमा, 
समय, ईस्वी 8वीं शती लगभग 


नि 
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मल्हार-उत्खनन खदान संख्या 5 जिसमे वौद्ध-विहारों के अवशेष मिले है। 


प्रस्तर तथा पकी ईट से निर्मित दीवार का दृश्य 
समय, ईस्वी 7वीं-8्वीं शती लगभग 
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दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ) क्षेत्र म बौद्ध धर्म 473 


८. बौद्ध-जन्म कथानक पाषाण फलकः संग्रहालय तथा मल्हार ग्राम मं सुरक्षित 
गोलाकार स्तम्भो पर बुद्ध के जन्म-महोत्सव तथा जीवन-चरित्र सम्बन्धी कथानकं को 
सुरुचिपूर्णं ठंग से अंकित कर कलात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है । एक फलक पर मायादेवी 
सहित अन्य दृश्यों का अंकन है । एक अन्य पाषाण-फलक पर बौद्ध-देवता की सिरविहीन प्रतिमा 
उत्कीर्ण ह जिसके निचले भाग पर तीन स्त्रियों तथा दो पुरुषों की आकृतिर्यो हं (समय - ई 
आठवीं शती) | 

६. उत्खनन खदान संख्या-६ से दो अलग-अलग बुद्ध की लघु-प्रतिमाओं के खण्ड 
प्राप्त हुए है, जिनमें ऊपरी भाग की प्रतिमा मे भगवान बुद्ध का सिर अवशिष्ट है। उनके सिर पर 
कुचित केश प्रदर्शित है। मुख-मुद्रा मे सौम्यभाव परिलक्षितं है. शिरोभाग के पीषछठे अलंकृत 
प्रभामण्डल हे, बाह्य पार्श्व मेँ अर्धवृत्ताकार बौद्ध-मत्रों से युक्त ठप्पाकन हे। दूसरे खण्ड में 


अवशिष्ट बुद्ध प्रतिमा के अधोभाग को कमलासन के ऊपर (पदमासन मे) अवस्थित दिखाया गया 


हे । अ।सन के नीचे एक पक्ति का बौद्ध-मंत्र उत्कीर्ण हे। बाह्य भाग मे बौद्ध-मत्रों का ठप्पाकन 
हे। उक्त दोनों लघु-प्रतिमाओं के अंश अलग-अलग बौद्ध-प्रतिमाओं के प्रतीत होते है. इनका 
निर्माणकला ई. आठर्वी शती प्रतीत होता है। 


१०. बौद्ध-जातक कथानक-स्तम्भः विविध बौद्ध जातक कथानकं से युक्त एक 
पाषाण-स्तम्भ सम्प्रति मल्हार निवासी बाबा भगवतदास के भवन की भित्ति पर चुना है। इस 
कलात्मक स्तम्भ मे कच्छप तथा उलूकजातक के कथानकं का सुरुचिपूर्णं अंकन है। वार्य ओर 
के दृश्यमेंदो हंसों को अपस में एक लकड़ी के दोनों किनारों को अलग-अलग मुखो मे दबाए 
हुए दिखाया गया है, जो उड़ने के भाव मे अंकित है। लकड़ी के मध्य भाग को मुख में दबाए 
कणष्ठुवा (कच्छप) लटक रहा है । नीचे एक कच्छप भूमि पर पडा है । समीप ही कुछ बालक 
आश्चर्यभाव से कषछुए की ओर देख रहे है । उसके दाहिने भाग मेँ उलूक-जातक कथानक का 
शिल्पांकन है । इसमे एक उलूक को विविध पक्षियों के साथ अंकित किया गया हे। इस दृश्य का 
अंकन अब अस्पष्ट है (समय - ई. ५वीं शती)। 

मल्हार उत्खनन% से ज्ञात तृतीय काल (ई. ३०० से ३५० तक) तक चतुर्थकाल ई. 
६५० से ईसवी १०० तक) से सम्बन्धित बौद्ध-मन्दिर . चैत्य-विहार.स्त्ूप के अवशेष, प्रदक्षिणापथ, 
बौद्ध-भिक्ुओं के आवास की कोठरियां, लघु आकार की बुद्ध, हेवज तथा बोधिसत्त्व प्रतिमा, 
भिक्षापात्र, धर्मकरकपात्र, जास्पर तथाः क्रिस्टल के बने लघु आकार के पूजा-स्तूप, श्री 
कल्याणार्चिः लेख अंकित. आकर्षक तांत्रिक मनका, दैनिक उपयोग की पुरा-वस्तुए, ठप्पांकित 
मृद्भाण्ड पकी मिटधी की बहुसंख्यक अभिलिखित मृष्मुद्राओं आदि की उपलबिि उल्लेखनीय है | 
इन मुद्राओं पर निम्नांकित बौद्ध-मंत्र उत्कीर्ण हे : 


१७. वही; मल्हार, पू. ६७.१३-१9; चित्रफलक ३,६.१२, (क). १४ (क), १५.१६(क), १७(क).३० इत्यादि। कृष्णकुमार त्रिपाठो, 
तथा रघुनंदन प्रसाद पाण्डेय, : मल्हार-दर्शन. छत्तीसगढ़ सास्कृतिक मण्डल भेल) भोपाल, १६८०. प्यारेलाल गुप्त, : 
प्राचीन छत्तीसगढ़ रायपुर, १६७३. कृष्णदत्त वाजपेयी, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नगर, प्राच्य-प्रतिगा, अक ६ संख्या २, घु. 
१४५५०, (जुलाई १६७८. भोपाल). श्यामकमार पाण्डेयः आकेर्लोजी ओफ छत्तीसगढ़, प्राच्य-प्रतिबा, अक ५ संख्या-९, 
पृ. ६७-१०४ (जनवरी १६७७, भोपाल).सुशीलकुमार सुल्लेरे, छत्तीसगढ़ की कला का सामाजिक एवं धार्मिक पल, 
प्राच्य-प्रतिगा, अंक ६. संख्या- १. पृ. १९२१३ (जनवरी १६७८. भोपाल). 
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474 डो० कृष्णकुमार त्रिपाठी 


"ये धम्मा हेतु प्रभाव हेतुं तेषां तथागतो । 
हयवदंतेषाच यो निरोधएवं वादी महाश्रमण । 1“ 


मल्हार-जेतपुर-वैटरी आदि ग्रामों के लगभग ४ किलोमीटर तक फले परिवेश को 
देखने से एेसा लगता है कि उपर्युक्त समयावधि मे तत्कालीन जनमानस में - “बुद्धं शरण 
गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि" का निरन्तर कितना धार्मिक भावपूर्ण ओर 
मधुर उद्घोष होता रहा होगा। 


बिलासपुर जिले मे मौर्य सातवाहनकालीन अनेक मृत्तिका गढ़ों की खोज सागर 
विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है १ मल्हार के उत्खनन मे ईसवी दूसरी शती की ब्राह्मी लिपि में 
अभिलिखित मृण्मुद्रा मिली दै, जिस पर "गामस कोसलीया* लेख पढ़ा गया है। वर्तमान 
कोसली या कोसला ग्राम मल्हार से १६ कि.मी. उत्तर-पूर्व मे स्थित है। कोसला गोव से पुराना 
गढ़ प्रायीर तथा परिखा आज भी विद्यमान है, जो उसकी पुरातनता को मौर्यकाल से पूर्वं का 
निरूपित करती द । वँ कुषाण शासक विमकैडफाइसिस का एक सिक्का भी मिला हे।% 
रामायण तथा परवर्ती साहित्य से ज्ञात होता है किं राम ने अपने प्रवास म दण्डकारण्य 
जाने के लिये चित्रकूट से आगे जिस मार्ग का अनुसरण किया था वह शहडोल, विलासपुर तथा 


रायपुर जिलों से होकर जाता था। यह मार्ग ईसवी चौथी शती तक पर्याप्त प्रचलित हो गया 
था ।२९ 


मल्हार जिला बिलासपुर) के परिखायुक्त प्राचीनगढ के सर्वेक्षण से तथां 
मल्हार-उत्खनन से कई नवीन सातवाहन शासको के गजपृष्ठांकित सिक्के मिले है । मल्हार के 
आसपास के भू-भाग से कुषाण शासक विमकैडफाइसिस, मघ शासको, मित्र नामांत वाले सिक्के, 
-श्रीशरभ- लेख सहित शरपुरीयवंश के संस्थापक श्रीशरभ- के दुर्लभ सिक्के ङडो० श्याम कुमार 
पाण्डेय (सागर) के निजी संग्रह मे देखने को मिले है |२ 


मल्हार के प्राचीनगढ़ के सर्वेक्षण से प्राप्त सातवाहन शासक "वेदश्री* की मृ्मद्रा तथा 
आपीलक का सिक्का आदि उल्लेखनीय है । किरारी का काष्ठ-स्तम्भलेख (ईसवी प्रथम शती), 
कमार वरदत्त का प्राकृत भाषा मँ उत्कीर्ण गुजी-शिलालेख (ईसवी प्रथम शती). मल्हार 
(चकरबेडा) से प्राप्त रोमन सिक्के तथा बालपुर से प्राप्त आपीलक का सिक्का आदि बिलासपुर 
क्षेत्र के आरम्भिक इतिहास पर प्रभूत प्रकाश डालते है ।२२ अशोक के समय के लेख सरगुजा 


१८. मल्हार, पृ. ४ तथा ५ (१६७५-७८). सागर विश्वविद्यालय, सागर 


उत्कीर्ण लेख (रायपुर, १६६१) प्राक्कथन (परिचय), पृ. दो-तीन इत्यादि. प्राचीन छत्तीसगढ़ पृ. ७,४६-४८ (रायपुर, 
१६७३). 


२०. वही. 


२१ सातवाहन, मघ शासर्कौ मित्र-नामांत तथा शश्रीशरम- लेखयुक्त सिक्के मल्हार से विगत्‌ दषो मे प्राप्त हए ई। ये 


सिक्के मल्हार निवासी श्री गुलाबसिंह के माघ्यम से ड० श्यामकुमार पाण्डेय को उपलब हए ह (ड० श्यामकुमार 
पाण्डेय से सूचना प्राप्ति के आघार पर). 


२२. उत्कीर्ण लेख, पु. २ तथा ॐ तथा प्राचीन छन्तीसगढ़, पृ. ७३६४८. 


१६. 
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दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़) क्षेत्र म बौद्ध धमं 475 
जिले मे रामगढ़ की सीतावोगरा ओर जोगीमारा नामक गुफाओं मँ पाये गये है । मल्हार सं 
पराप्त ईसवी प्रथमद्वितीय शताब्दी का वौद्ध-स्मृति स्तम्भ लेख, महाशिवगुप्त बालार्जुन का मल्हार 
अभिलेख (ईसवी ५६५-६५५) तथा मल्हार-उत्खनन से प्रकाश मे लाये गये प्रचुर बौद्ध-कलावशेष 
इस ओर संकेत करते ह कि दक्षिण-कोसल की राजधानी मल्हार मेँ बौद्धमत का विकास 
मौर्य-सातवाहन काल में हो गया था । तत्पश्चात्‌ ईसवी सातवीं शती से लेकर ईसवी दसर्वीं शती 
तक वजयान शाखा का वर्चस्व रहा । महाशिवगुप्त के समय से लेकर मल्हार (जिला विलासपुर) 
तथा सिरपुर (जिला रायपुर) वजयानी बौद्ध-सम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्र थे। इन दोनों बौद्धधर्म 
के केन्द्र सहित दक्षिण-कोसल के भू-भाग मेँ वौद्ध-मत का सुविकसित स्वरूप दिखायी देता 
है। कलचुरियों के समय (ईसवी भभर्वी-१३रवी) शताब्दी मे धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप वेदिक 
मत के साथ-साथ बौद्ध-देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का भी निर्माण कराया जाता रहा । 
सिरपुर भे आरम्भिक मूल बौद्धधर्म तथा इतिहास से सम्बन्धित प्रमाण बहुत कम मिले हे । 


ठेसा प्रतीत होता दहै कि मौर्य सम्राट्‌ अशोक की कलिंग-विजय के पश्चात्‌ दक्षिण 
कोसल (छत्तीसगढ़) क्षेत्र मेँ बौद्ध-धर्म का विकास हो चुका था। चीनी यात्री हेनसांग (ईसवी 
६१६) के उल्लेख के अनुसार सम्राद्‌ अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी म स्तूप का निर्माण 
सम्भवतः मल्हार मे कराया था। मौर्य सातवाहन, कुषाण. मघ. मित्रनामांतं शासक, शरमपुरीय, 
सोमवंशी, कलचुरि आदि"शासकं से सम्बन्धित प्राचीन सिक्के, अभिलेख, तात्रपत्र, शिलालेख तथा 
अन्य पुरादस्तुओं के साथ-साथ बौद्धमत से सम्बन्धित विपुल पुरावशेष मल्हार तथा विलासपुर के 
भू-भाग से प्रकाश में आये है । इन पुरातत्त्वीय प्रमाणं के आधार पर एसी धारणा बनती है कि 
छत्तीसगढ़ क्षेत्र म -मल्हार- बौद्धमत का आरम्भिक केन्द्र वन गया था। बौद्धमत के महान्‌ 
दार्शनिक नागार्जुन ने सातवाहन शासनकाल मेँ , संघाराम मेँ रहकर यहीं से बौद्ध-दर्शन का ` 
प्रसार दक्षिण कोसल के सुवित्तृत भू-भाग मेँ किया होगा। नागपुर के समीप स्थित -रामटेक 
पहाड़ी की नागार्जुन गुफा- का नामकरण कालान्तर मँ किया गया प्रतीत होता है। मल्हार के 
प्राचीनगढ, भसरों तथा जैतपुर के विस्तृत क्षेत्र मे बौद्धमत के प्रसार के परिप्रकष्य मे अभी गहन 
अन्वेषण, पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण तथा उत्खनन-कार्य की नितान्त आवश्यकता हे। उड़ीसा क्षेत्र, 
बस्तर-जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर (सिरपुर, तुरतुरिया, आरग) तथा बिलासपुर के अनेक कला 
केन्द्र के व्यवस्थित सर्वेक्षण एवं अध्ययन से "दक्षिण कोसल मे बौद्धमत- के प्रसार-विषयक ओर 
अधिक प्रामाणिक पुरातत््वीय सामग्री उपलब्य होने की सम्भावना हे । 


[11111 





२३. प्राधीन छतीसगढ़ पृ. ३५३६ आदि, उत्कीर्ण-लेड, परिचय, पृ. २3 चित्रफल एक, दो. तीन. उन्नीस, बीस. इक्कीस, 
बाईस, तेईस (क), उन्ास, चौवन (क) तथा (ख) आदि। 
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चीन ओर जापान के राष्ट्रीय चिन्तन पर बोद्ध 
विचारधारा का प्रभाव 


डा० शशि कान्त 
लखनऊ 


किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितिर्यो वरहो के निवासियों की बौद्धिक चेतना को 
सहज ही प्रभावित करती है । चीन एक विशाल देश है। उसमे पर्वतीय ओर पठारी क्षेत्र ह जरह 
स्वभाव से लोग कठोर, शरीर से कष्ट-सहिष्णु ओर प्रकृति की उदारता से वंचित होने कं कारण 
व्यवसाय से खानाबदोश एवं आखेटग्रिय रहे । साथ ही हग-हो (पीत नदी) ओर याग-सी-क्यांग 
नदियों की घाटियों में ओर समुद्रतट पर प्रकृति की सदयता ने कृषि ओर वाणिज्य को प्रोत्साहन 
दिया ओर लोगो मेँ दर्शन एवं कला के प्रति सहज अनुराग उत्पनन किया । जापान कुष द्वीपो का 
समूह है जो एशिया के मुख्य भूखण्ड से अलग है ओर इस परिस्थिति ने वर्ह के लोगों मेँ एक 
आत्म-संकोचन ओर अलगाव की भावना को प्रश्रय दिया। 


उक्त प्राकृतिक परिवेश ने चीन ओर जापान के राष्ट्रीय चिन्तन को एक मौलिक 
पृष्ठभूमि प्रदान की जो बाह्य विचारधाराओं से प्रभावित तो हुई परन्तु अपनी अन्तर्निहित बौद्धिक 
चेतना से सर्वथा विच्छिन्न नहीं हयी ओर उसने बाह्य वैचारिक प्रभावों को अन्ततः स्वदेशी चिन्तन 
विद्या से अनुप्राणित ओर उसकी धारा में आत्मसात्‌ कर लिया। यह भारत ओर चीन की 
संस्कृतियों मे सबसे बड़ा सारभूत साम्य है, ओर यह एक एतिहासिक सत्य है कि इन दो विशाल 
संस्कृतियों का पारस्परिक सम्पर्क हिमालय की दुर्गम पर्वत-श्रेणिर्यो ओर तिब्बत के दुरूह पठार 
के होते हुए भी खानाबदोश कबीलों ओर व्यापारिक काफिलोँ के माध्यम से मध्य एशिया के मार्ग 
से सुदूर अतीतमेंही हो गया था। । 

इसको संयोग कहा जा सकता है कि ईसा पूर्वं छठी शताब्दी में भारत की 
भोति ही चीन मे भी एक वैचारिक क्रान्ति हई । भारत मे इसके प्रमुख प्रस्तोता सिद्धार्थ गौतम 
बुद्ध ओर वर्धमान महावीर थे, चीन म कन्फूशस थे। जिस प्रकार भारत में.उस काल म श्रमण 
परम्परा के कई तीर्थकर हए ओर वैदिक परम्परा के षड्दर्शनों का भी विकास हुआ, उसी प्रकार 
चीन मे सौ मतो का प्रादुर्भाव हआ। कन्फूशस का. मत जू-चिया, लाजो-त्जु का विधिवादी मत, 
चीन की बौद्धिक चेतना के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में ईसापूर्वं छठी-७र्वीं शती मे प्रकाश में 
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कन्फशस का समय ईसापूर्व ५५१-४७६ माना जाता है । उन्होने मानवीय आचरण के 
मूल्यों का नव-निर्घारण किया । उनका आग्रह व्यवित्तत्व के अप्रतिम विकास पर ओर परम सुख 
की प्राप्ति के लिए मानवीय सम्बन्धो के सम्यक्‌ सन्तुलन पर था। चौथी-तीसरी शती ईसापूर्वं मे 
मेन्शस ओर हसुन- त्लु ने कन्फूशस की सरल नैतिक शिक्षाओं को एक दार्शनिक विद्या मेँ बोधा। 
मानवीय आचार का मुख्य उदेश्य मानव-हदयता(जेन) ओर सम्यकत्व (यी) की अनुभूति है. ओर 
व्यक्ति की पूर्णता एवं सामाजिक सामञ्जस्य की प्राप्ति मध्य मार्ग द्वारा ही संभव है, संक्षेप में 
कन्फ़ूशस. के विचारो से निःसृत दर्शन का सार हे। 


ताओ तम. के दार्शनिक चिन्तन का आधार च्वांग-त्जु (ईसा पूर्व ३६५-२६३) के ग्रन्थ 


मुख्यतया है । वह प्रकृति के नियमों से सामञ्जस्य को सवोपरि मानते है ओन निष्रियता 


(वु-वेड) के सिद्धांत का प्रतिपादन करते ह । ताओ की परिभाषा नर्हीं की जा सकती-यह जीव 
ओर अजीव के एकत्व का बोध है । क्रिया निक्रियता से सम्पन्न होती है ओर प्रगति पीठे हटने 
से होती है- तथा अन्य एसे ही विरोधाभासी कथ्य हैँ जिनका गूढ़ तात्त्विक अर्थ है परन्तु जो 
प्राकृतिक दृश्यमान जग ओर मानवीय अनुभूतियों पर आधारित है । 


मो-त्जु (ईसा-पूर्वं ४८०-४३६) ने क्रियावाद का प्रतिपादन किया। उन्होने 
सार्व-प्रेम ओर परोपकार को सर्वोपरि बताया । सुख ओर दुःख का विवेचन कर वह इस निष्कर्ष 
पर पहुचे कि परम साध्य अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करता हे। 


उन्होने युद्ध का विरोध किया ओर विश्व-प्रम एवं शान्ति को मानव समाज की आधारशिला 
बताया | 


ईसा पूर्वं तीसरी शती मे हान-फे-त्जु ने तत्कालीन अराजकता ओर सामाजिक 
विश्रुखलता को दृष्टि मे रखकर ' विधिवाद का प्रतिपादन किया । उनका प्रयास मनुष्य की सत्ता के 
स्थान पर विधि की सत्ता स्थापित करना था। इसके लिये उन्होने कन्फूशसवाद के व्यक्ति मत 
एवं सामाजिक सम्यक्‌ आचरण को, ताओवादं के उन सिद्धातो को जो राज्य की सत्ता को बल 
दे सकते थे, ओर अपने गुरु के इस वाक्य को कि -मानव स्वभाव मूलतः दुष्ट है" अपने मत का 


आधार बनाया। यह मत राज्य की सत्ता का पोषक था ओर इसके प्रस्तोता हानवंश केही 


राजपुरुष थे। यह दण्ड का सिद्धात था जो सम्राटों को ओर राज्य सत्ताधारियो कोतो प्रिय था 
परन्तु जनता को रुचिकर नरह था। जनता को कन्फ़ूशसः का मत दही रुचिकर था। कन्फ़ूशस ने 
कहा था किं सरकारी नियमों से ओर दण्ड के भय सरे लोगों को जेल से बाहर रखा जा 
सकता है परन्तु उनम सम्मान या लज्जा की भावना नहीं आयेगी, परन्तु यदि उन्हे सद्गुण 


ˆ ओर सदाचार से प्रेरित किया जायेगा तो उनमें सम्मान की भावना ओर पश्चात्ताप की बुद्धि 


जागृत होगी । ईसा पूर्वं २०६ मेँ हान वंश के अरन्तगत चीन मेँ राजनैतिक स्थिरता स्थापित हई 
ओर तीसरी शती ई० तक उस वंश के प्रश्रय मे कन्फूशस मत ही राज्यधर्म के रूप मे समादृत 
रहा | 


चीन की उपर्युक्त चिन्तन धाराओं के मुख्य तत्त्व थे मानव-हृदयता, सम्यक्‌ व्यवहारः 
` प्रकृति-ग्रेम, विचारों की सहिष्णुता ओर विश्व-गप्रेम । ईश्वर कर्तव्य पर आग्रह नर्ही था वरन्‌ परम्‌ 
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प्राप्तव्य स्वर्ग था जहा मनुष्य सुखी हो । यह वैचारिक आधार बौद्ध विचारधारा के लिए पूर्णतः 
अपरिचित नर्ही था। जो चीन मँ नहीं था वह बौद्ध धर्म ओर दर्शन ने उसे प्रदान किया । यह था 


साधना या ध्यान का मार्ग। 

ईसा पूर्वं दूसरी शती मे पूर्वी तुर्किस्तान के खानाबदोश कबीलो के माध्यम से बौद्ध धर्मं 
का प्रवेश चीन में हुआ ओर प्रथम शती ईसवी तक बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में चीन मं मान्यता 
प्राप्त हो गयी | अगली दो शताब्दियों मेँ बहुत से बौद्ध विद्धान्‌ चीन में आये जिन्होने चीनी भाषा 
मेँ बौद्ध ग्रन्थं का अनुवाद किया। कन्फ़ूशस मत में धार्मिक तत्त्व की कमी थी ओर ताओ मत की 
दार्शनिक पृष्ठभूमि कमजोर थी, अतः बौद्ध विद्वानों ने जन साधारण एवं विद्वानों दोनों को ही 
आकृष्ट किया यद्यपि राज्य की ओर से कोई स्वीकारता बौद्ध धर्म को प्रदान नर्हीं की गयी। 
तीसरी शती ईसा में मू-त्से ने अपने ग्रन्थ मे कन्फूशस ओर लाओ-त्से की शिक्षाओं की तुलना 
मे बौद्ध सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया ओर तभी से चीन के राष्ट्रीय चिन्तन पर बौद्ध 
विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट होने लगां। हान वंश के पतन के बाद वेड वंश का प्रादुर्भाव इआ। 
यह वंश विदेशी था ओर इसके प्रथम सम्राट्‌ ने ३३५ ई० मं बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर 
दिया । उसके बाद लगभग ८ शताब्दिर्यो तक बौद्ध धर्म का चीन के राद्ट्रीय जीवन में विशेष 
प्रभाव रहा । डा० हु शिह के अनुसार जब चीन का भारत से. सम्पकं हुआ तो भारतीय राष्ट्र कं 
धार्मिक उत्साह ओर बौद्धिक ज्ञान की विशालता से चीन एकदम अभिभूत हो गया. उसने अपनी 


पराजय स्वीकार कर ली ओर पूर्णतः विजित हो गया। 


काश्मीर के स्नातक ओर पूर्वी तुर्किंस्तान के निवासी भिक्षु कुमारजीव ४०१ ई० भ चीन 
आये ओर वर्हौँ मृत्युपर्यन्त ४१३ ई० तक रहे। उन्होने प्रथम सुनियोजित प्रयास चीन की 
विचारधारा से बौद्ध चिन्तन के सामञ्जस्य का किया। उन्होने ताओ पृष्ठभूमि पर. नागार्जुन के 
दर्शन की व्याख्या की। उनके शिष्य संग-चाओ ने ताओ दर्शन ओर बौद्ध दर्शन का संश्लेषण 
करने का कार्य किया। प्रतीत्य-समृत्पाद का सिद्धांत इस संश्लेषण का आधार था- हर वस्तु 
किसी कारण से उदृभूत है, प्रभाव नया होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह किसी 
विशिष्ट कारण का प्रभाव नही है। नागार्जुन के निरपेक्ष ओर सपक्ष सत्य को भी संग-चाओ ने 
ताओ शब्दावली में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह दार्शनिक चिन्तन को चीन की देन मान ली 
गयी | सेग-चाओ इस प्रकार बौद्ध दर्शन को चीन की अपनी राष्ट्रीय चिन्तन धारा का अग 
स्वीकार करने मे समर्थ हुए। कुमारजीव से ही अनुप्ररित, हुई - युवान ने बौद्ध धर्म के धार्मिक 
पक्ष की ओर ध्यान दिया ओर ध्यान द्वारा साधना. की पद्धति को लोकप्रिय बनाया। उन्होने 
अमिताभ के देवत्व का प्रचार किया। पूजा के आराध्य अमिताभ थे ओर परम प्राप्तव्य 
अमिताभ का स्वर्ग था जहौ अमित प्रकाश, आयु ओर आनन्द का निवास था। आराधना की विधा 


ध्यान थी 

कुमारजीव ओर हुई-युवान के शिष्य ताओ-शंग ने ध्यान मत की स्थापना की जो चीन 
मे, च-आन ओर जापान मे जेन कहलाया। ताओ-शेंग ने दो मौलिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये । 
"भला कार्य प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता ओर (तुरन्त बोधि प्रतिफल की अपेक्षा सापेक्ष है 
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परन्तु जिसने उत्पाद-निरोध कर दिया उसके लिए प्रतिफल का प्रश्न नर्ही होता । (तुरन्त बोधि 
का अर्थ है कि बोधि-प्राप्ति कोई क्रमिक विकास नरह है वरन्‌ यह एक सम्पूर्ण अनुभूति है, परन्तु 
इसका तात्पर्य सदाचार के नियमों की अवमानना नहीं है । इस प्रकार ताओ-शेग बौद्ध धर्म के 
ध्यान को चीनी बौद्धिकता से सम्बद्ध करने मे सफल हुए। 


कुमारजीव के बाद दूसरे प्रमुख भारतीय विद्धान्‌ बोधि धर्म थे जो चीन में इईसवी सन्‌ 
&८६-५३६ मे रहे । उन्होने बोधि-प्राप्ति के लिए ध्यान-साधना पर बल दिया। उनका कहना था 
कि प्रत्येक मनुष्य मेँ बुद्ध भाव है ओर इस बुद्ध भाव को जागृत करना ही बोधि-प्राप्ति है। 
बोधि-धर्म ने ध्यानवाद को चीन मँ सुदृढ किया। सम्राट वु ने बोधिधर्म से पूछा कि अपने 
राज्यारोहण के बाद निरंतर मन्दिरं के निर्माण, ग्रन्थों के लिपि-करण ओर भिक्षुओं की दीक्षा से 
भने कितना पुण्य अर्जित किया। बोधिधर्म ने कहा कि कुछ नहीं क्योकि यह सार नर्ही, छाया हे । 
पुण्य तो विशुद्धता ओर ज्ञान मे निहित है, - गंभीरता ओर पूर्णता में निहित है, तथा जव हम शून्य 
ओर शान्ति से आवेष्टित हो तो ध्यान मे निमग्न होने मे निहित है - यह सांसारिक साधनों से 
साध्य नही है । यही बोधिघर्म के चिन्तन का सार है। 


बोधिधर्म के प्रभाव से चीनी बौद्ध सम्प्रदाय मँ एकं अं्ावात आया क्योकि उन्होने ग्रन्थो 
ओर बुद्ध वचन के स्थान पर ध्यान या साधना पर बल दिया । छठीं ईसवी मे चि-काई ओर 
तु-शुन ने उस भ्रम को दूर करने के लिए ध्यान की पद्धति का साधन के पक्ष एवं बुद्ध वचन के 
महत्त्व से सामञ्जस्य किया । चि-काई ने बुद्ध वचनो का भी काल-क्रमानुसार वर्गीकरण किया 
ओर उनके द्वारा किया गया बौद्ध साहित्य का वर्गीकरण आगे भी मान्य रहा | 


सातर्वी शती ई० मे हान-सांग भारत आये ओर उन्होने नालन्दा मे आचार्य शीलभद्र से 
योगाचार-विज्ञान-वाद का अध्ययन किया। उरन्हानि फा-स्याग या धर्म-लक्षण वाद का प्रतिपादन 
किया जो जापान मे होस्सोवाद के नाम से विख्यात है। 


आ्ठर्वी शती ई० मे वज्रकोधि ओर अमोघवज ने तन्त्रवाद का प्रचार किया परन्तु उसका 
प्रभाव चीन से अधिक जापान मे हुआ। 


¶र्वीं शती ईसवी तकं बौद्ध ओर चीन विचारधारा का परस्पर इतना आदान-प्रदान हो 
चुका था कि एक नई धारा जो दोनों का सामञ्जस्य कर सके, विकास पा सके । यह वैचारिक 
आन्दोलन नव-कन्फूशसवाद के रूप में उदय में आया ओर इसके प्रस्तोता चाउ-त्से.शाओ-त्से, 
चैग-हाओ, चेग-यि ओर चू-हि थे। उन्होने माना कि कोई ईश्वर नहीं है. कोई सर्वोच्च सत्ता 
नही है, कोई निर्णायक नर्ही है ओर कोई नियति नहीं है। संसार का आधार दो सनातन सिद्धांत 
है ली ओर कि अर्थात्‌ नियम ओर पदार्थं जो परस्पर सम्पृक्त है । बौद्ध प्रभाव से आराध्यवाद, 
पुनर्जन्म, कार्य-कारण ओर पुण्य- पाप के विचार समाहित कर लिये गये। बौद्ध दर्शन के 
क्षणिकवाद का चीनी काव्य ओर कला पर विशेष प्रभाव पड़ा । कलाकार सर्वोच्च सत्य का भान 


प्रकृति मे करता है ओर कवि प्रत्येक वस्तु के क्षण-क्षण परिवर्तित रूपों के प्रति सचेत है ओर 
एक दुःखवाद की अनुभूति करता है। 
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जापान में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार ८ रवी-६्वीं शताब्दी ई० मे सेको ओर कूकं ने 
किया । वौ का राष्ट्रधर्म शिन्टोवाद है। शिन्टोवाद का सार तत्त्व कन्नगर अर्थात्‌ देवताओं के 
अनुसार विहित धर्म" है जो कालान्तर में अमिदा (अमिताभ) के धर्म से समीकृत हुआ ओर इस 
प्रकार वर्हौँ भी बौद्ध धर्म ने राष्ट्रीय परिवेश ग्रहण कर लिया यद्यपि अपने दर्शन ओर साधना 
पद्धति को विशिष्ट रखा | 

यर्हौँ कछ संकेत मात्र दिये गये ह जो यह सूचित करते है कि बौद्ध धर्म ने किस 
प्रकार अपने को उन राष्ट्र की चिन्तन धारा से जहौ वह अगीकार किया गया. एकीकृत कर 
उन्हें प्रभावित एवं परिचालित किया। चीन ओर जापान का सांस्कृतिक अध्ययन बौद्ध धर्म के 
अध्ययन के बिना अपूर्ण है क्योकि गत २००० वर्षो मे वर्हौ की राष्ट्रीय चेतना का परस्पर 
परिष्कार करने मेँ सबसे प्रभावकारी बौद्ध प्रभाव रहा है। यह एक एेसी धरती है जो भारत के 
चीन ओर जापान से सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ करने में ओर व्हा के लोगों की सदभावना को 
आकर्षित करने मेँ हमें आज विशेष रूप से सहायक है । 


र 170 


च, 
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बोद्ध धर्म ओर समाज 
ड० सीताराम दुवे 
सागर 


बुद्ध की समग्र मान्यताओं के रूप मे प्रायः त्रिपिटक को देखा जाता है, जिसमें वे 
संसारत्यागी भिक्षु संघ के संस्थापक के रूप में परिलक्षित होते ह । अधिकांश विद्वानों की दृष्टि 
म, अपने सम्पूर्ण . इतिहास मेँ बौद्धधर्म प्रधानतया भिक्षुओं का ही धर्म था ओर वास्तविक बौद्ध 
संघारामों मे रहने वाले भिक्षु ही थे।१ कुछ अन्य विद्वानों ने बौद्ध समाज की कल्पना की हैर 
परन्तु ये दोनों मत अपने आप में एकांगी ्है। वस्तुतः बौद्धधर्म ओर उसके संघ का समाज से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । विना समाज के भिक्षु सघ की कल्पना ही व्यर्थ होगी।३ पर बौद्ध धर्म 
समाज में कभी भी इतना प्रभावशाली न रहा कि युग-विशेष के समाज को बौद्ध समाज के नाम 


से अभिहित किया जाए ।४ 
| बौद्ध धर्म मेँ समाज के लिए स्थान ओर उसके सामाजिक आदर्श आदि के निरूपण के 
लिए तत्कालीन वातावरण, बुद्ध के गृहत्याग, मान्यताओं के प्रचार-प्रसार ओर लक्ष्य आदि तथ्यो 


का सामान्य सर्वेक्षण आवश्यक है। 

वातावरण की दृष्टि से उल्लेखनीय है कि बुद्ध का काल न केवल धार्मिक आध्यात्मिकं 
चिन्तन की दृष्टि से, अपितु राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से युगान्तरकारी काल 
था। यद्यपि यह सत्य है कि इस युग की सर्वक्षेत्रीय समृद्धि सदियों पूर्वं के क्रमागत विकास की 
देन थी; परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि उपर्युक्त सभी तत्तव बुद्ध के युग मं एक नवीन ओर 
प्रायः समृद्ध रूप प्राप्त कर सके । तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तनो ने संकट 
ओर संक्रमण की एेसी स्थिति उत्पनन कर दी जिससे. वैचारिक क्रान्ति हुई ओर नई-नई दिशाओं 


मे चिन्तन-मनन को प्रोत्साहन मिला।५ 


१ गोविन्द चन्द्र पाण्डेय, बौद्धघर्म के विकास का इतिहास. १६७६.४६२ 

२. टी० डन्ल्यू० रीस डेविड्स महोदय के ग्रन्थ शुद्धिस्ट इन्डिया" से यही ध्वनि निकलती है। देखिये गोखले, इण्डियन 
हिस्टारिकल क्वार्अ्ली, १६५६.३३-३६.१६७०.३२ 

२. ओल्डेनवर्ग, बुद्ध, हिज़॒ लाइफ, हिज ॐाविद्रिन एण्ड ओखर, १८८२.३८२. 

४. टी आर० वी० मूर्ति, दी सेन्द्रल फिलारसेफी आफ बुद्धिज्म, १६६०.६०४. 

५ गोविन्द चन्द्र पाण्डेय, स्टडीज इन दी ओरिजिन्स आफ बुद्धिज्म, १६५७१.३१०.१९१६७६.१६-१७. 
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यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ उद्योग-प्रवण संस्कृति ओर नगरीय जीवन के 

प्रभाव मे समाज का सर्वागीण विकास हुआ वर्ह तज्जनित बुराइयों से लोगों का दुष्प्रभावित होना 
भी स्वाभाविक था। आर्थिक समृद्धि के कारण लोगो की विलासिता मे वृद्धि होने लगी थी। 
सुविधा ओर अवकाश के कारण लोग अपना समय द्यूत-क्रीडा आदि मे विताने लगे थे। 
धनाधिक्य के कारण सुविधासम्पन्न लोगो मे वेश्यागमन, मद्यपान आदि व्यसनों के प्रति आकर्षण 
बढ़ रहा था|६ व्ही दूसरी तरफ जन-सामान्य, विपन्न वर्ग अनेक युक्ति-प्रयत्नों के बावजूद 
्षुघाग्रस्त ओर उपेक्षित तथा त्रस्त था। इन सबके कारण आध्यात्मिक क्षेत्र मे पारम्परिकं ब्राह्मण 
आदर्श ओर रूढियां धूमिल होने लगी र्थी । आश्चर्य नरह कि ये सब तत्त्व निवृत्ति के आदर्श के 

विकास म सहकारी कारण बने हों । एक तरफ, अतिशय विलासिता के कारण, जहौ कछ लोग 

भौतिक मूल्यो से ऊब कर संसार त्याग रहे थे. वर्ह ओद्योगिक संस्कृति से उत्पन्न वर्ग 

संघर्ष, राजनैतिक अस्थिरता आदि के कारण दुनिया की दौड़ मे, सफल लोग भौतिक सम्बन्धो से 

ओर अधिक चिपकने लगे थे। निश्चय ही इस प्रकार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति 

प्रबुद्ध, संवेदनशील लोगों के लिए सुखकर नहीं रही होगी । अतः चिन्तन-शील, असन्तुष्ट वर्ग 

सांसारिक जीवन से विरक्त होने लगे थे. जिनकी चरम परिणति श्रमण सम्प्रदाय के रूपमेँ 


परिलक्षित होती है| रोचक है कि गौतम बुद्ध इसी परिस्थिति की देन ओर श्रमण सम्प्रदाय के 
प्रतिनिधि थे। 


पालि परम्परा मँ २१ वर्ष की अवस्था मे गौतम के गृहत्याग का उल्लेख प्राप्त होता है। 
उत्तरकालीन जीवनियों मे गृहत्याग की इस घटना को आकस्मिक रूप दिया गया है ओर 
नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह कहा गया है कि एक अवसर पर राजभवन से बाहर 
निकलने पर चार विशिष्ट दृश्यो-रोगी, वृद्ध, मृत, ओर संन्यासी को देखकर उनके मन मेँ वैराग्य 
का निश्चय हुआ। सर्वाश मे तो यह विवरण स्पष्ट ही अविश्वसनीय है, यद्यपि सामयिक रूप में 
इसे ग्रहण करने मे विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए । प्राचीनतम स्रोतों मे इतना ही समर्थित है 
कि सम्भवतः अधिक स्वेदनशील ओर चिन्तनशील होने के कारण तथा सांसारिक दुःखों पर 
चिन्तन-मनन के कारण उन्होने घर छोड़ा । इस प्रकार उनके गृहत्याग के पीछे सांसारिक दुःखों 


के कारण के प्रति जिज्ञासा ओर उनसे विमुक्ति के उपायों पर चिन्तन-मनन की भावना को 
स्वीकार करना चाहिए ७ 


सम्बोधि के अनन्तर प्रथमतः बुद्ध के मन. मे सुखोपभोगों मँ आसक्त, अज्ञ लोगों के 
समक्ष स्वानुभूत ज्ञान को व्यक्त करने में संकोच हुआ परन्तु भव-बाधा से लोगो के निस्तारण 
सम्बन्धी करुणाप्रसूत वेदना के कारण उन्होने, अन्धकूप मे पड़े समाज को, सन्मार्ग दिखाने के 
लिए धर्मोपदेश का संकल्प लिया। निकाय सूत्रौ मे सुरक्षित बुद्ध के उपदेशों के साक्ष्य पर यह 
निश्चय से कहा जा सकता है. कि उपदेश करते समय बुद्ध अपने श्रोताओं का दो रूपों में 


६. पाण्डेय, १६७६.१६ 


७. लेखक का ग्रन्थ, बौद्ध संघ का प्रारम्भिक विकास, १६८८.६४ ५ 
5. वि० म०, १५. 
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उद्बोधन करते थे, कि वे दुःख के भली प्रकार सरे अन्त के लिए ब्रहुमचर्यवास करे या 
आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करे ओर द्वितीय यह कि अनेक लोगो के हित ओर सुख के लिए 
तथा लोकानुकम्पा की भावना से सद्धर्म का प्रसार करे, ˆचरन्थ भिक्खवे चारिकम्‌ बहुजन हिताय, 
बहुजन सुखाय, लोकानुकम्पाय, अत्याय हिताय, सुखाय देव मनुस्सानम; उल्लेखनीय है कि 
उन्दने न केवल अपने शिष्यो को धर्म॒ प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया अपितु 
तमाम विष्न-बाधाओं ओर मानापमान का स्वागत करते हुए स्वयं भी जीवन पर्यन्त ४५ वर्षो 
तक बिना किसी भेदभाव के लोगों के लाभ ओर आनन्द के लिए कभी अकेले ओर कभी 
शिष्यो के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रा करते थे, लोगों को धर्मोपदेश देते थे तथा उन्हं 
सद्धर्म मेँ भिक्षु या उपासक के रूप में प्रवेश देते थे ओर भिक्षु-संघ के लिए विभिन्न प्रकार का 
दान स्वीकार करते थे। उनके उपदेश मँ इस बात पर बल होता कि जो कछ अनैतिक है उसे 
नहीं करना चाहिए ओर जो कुछ नैतिक है उसके अनुरूप आचरण करते हुए प्रदूषित मन शुद्धं 
करना चाहिए। 

“सब्ब पापस्स अकरणम्‌ कुसलस्स उपसम्पदा, 

सचित्त परियोदपनम्‌ एतस्‌ बुद्धान सासनम्‌। 1^% 


इस प्रकार बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य ओर विचार पग-पग पर उनके 
सामाजिक चिन्तन का आभास दिलाते है। बुद्ध के सामाजिक आदर्शं के विवेचन से पूर्वं इस वात 
का निराकरण आवश्यक है कि बौद्ध धर्म मे समाज के लिए क्या स्थान था। 


बुद्ध की शिक्षय बौद्ध धर्म ओर उनके अनुयायी बौद्ध के नाम से जाने जाते हैँ, जिनमें 
बौद्ध ॒चतुष्परिषद, भिक्षु-भिक्षुणी एवं उपासक-उपासिकाओं का समावेश था। बुद्ध॒एवं बौद्धः 
भिक्षुओं के उपदेश से प्रभावित हो, अनेक की संख्या में विभिन्न जाति वर्गं के स्त्री-पुरुष गृही 
जीवन का परित्याग कर, बौद्ध संघ मे दीक्षित हुए ओर क्रमशः भिक्षुणी ओर भिक्षु कहलाये | 
भिक्षाश्रित, चारिका-प्रधान इन भिक्षु- भिक्षुणियों को निर्देश था कि वे बिना किसी भेद-भाव ओर 
श्रद्धालुओं पर अतिरिक्त भार के द्वार-द्वार पर भिक्षा प्राप्त करं ठीक वैसे ही, जैसे फूलों की 
हानि के बिना मधघुमक्खी उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है । बौद्ध सिद्धान्तो में श्रद्धा के होते 
हए गृहत्याग मेँ असमर्थ रहे स्त्रीपुरुष उपासिका ओर उपासक के नाम से जाने गए। 
` उल्लेखनीय है कि अध्यात्मचर्या की दृष्टि से उपासक आदर्श का ओचित्य होते हए भी संघ की 
स्थिरता ओर वृद्धि की दृष्टि से भी गृहस्थ उपासक-उपासिकाओं का विशिष्ट स्थान था। वस्तुतः 
जरह भिक्षु-भिक्षुणी परिषद्‌ संघ की आध्यात्मिक आधारशिला रही वहीं उपासक-उपासिका परिषद्‌ 
बौद्ध धर्म-संघ की आर्थिक एवं सर्वक्षत्रीय समृद्धि की प्रस्तोत्री। यद्यपि विनयपिटक म उपासको 
के आदर्श व्यक्त करने वाले अधिक उपदेशो का संग्रह नहीं है फिर भी यह रोचक है कि 
उपलब्ध सामग्री मेँ भी बुद्ध. धर्म ओर संघ की ओपचारिक शरणागति तथा पच या अष्टशीलों के 





६. वि० म्‌०, १६.१११ ० नि०.-पासिरासिसुत्त”; देखो वि० म० १६; सं” नि०. ५६.१११२ (धम्म चक्क पवत्तन सुत्त) । 
१०. सु० नि०, भाग- १३५ 
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आचरण के अतिरिक्त गृही जीवन को सुखमय बनाते हुए भिक्षुओं की दानादि से सहायता करने 
का स्पष्ट निर्देश ह+ यह कल्पना थी कि इस प्रकार के आचरण से उपासक पुण्य का लाभ 
करके स्वर्गं प्राप्त करता हे, परन्तु भिक्षु भी उपासको को धर्मोपदेश देकर अपने कर्तव्य का 
निर्वाह करते थे। अनेक अवसरों पर स्वयं बुद्ध ने भी विभिन्न गृहस्थं के यहाँ भोजनोपरान्त 
धर्मोपदेश दिया । श्रद्धालुओं के आमन्त्रण पर उनके आवास आदि के उद्घाटन, अस्वस्थता में 
सुख-शान्ति के लिए उपदेश देने ओर विशिष्ट अवसरों पर नैतिक सामाजिक शिक्षा देने के 
विवरण भी प्रारम्भिकं पालि साहित्य मे यत्र-तत्र सुरक्षित है ।१२ उपर्युक्त चतुष्परिषद को बौद्ध 
समाज के नाम से अभिहित क्रिया जा सकता हे। इसके अतिरिक्त एक अन्य चतुष्परिषद- 
क्षत्रिय, श्राहमण'. "वस्य, ओर “सुद्‌द' का प्रारम्भिकं पालि साहित्य मे उल्लेख है । वस्तुतः 
तत्कालीन समग्र समाज का इस चतुष्परिषद मे विभाजन था; इनमें से अनेक बोद्ध समाज के 
व्यक्ति थे ओर अनेक बौद्धेतर। अर्थात्‌ बौद्ध समाज के अतिरिक्त एक बौद्धेतर समाज भी था 
जिनमें से अनेक लोग, श्रमण-परित्राजकों के प्रति, समान रूप से श्रद्धा-दान करते, किन्तु कुष 
एसे भी थे जो सम्प्रदाय विशेष मे श्रद्धा रखने के कारण अन्य धर्मो के प्रति निरपेक्ष होते। यद्यपि 
दान. सत्कार की उनसे भी अपेक्षा की जाती ; क्योकि तत्कालीन परिस्थिति में श्रमण परिव्राजको 
का आदर सत्कार करना ओर दानादि से उनकी सेवा करना एक परम्परा सी बन गई थी । एसी 
परिस्थिति में बौद्ध उपासक-उपासिकाओं तथा अन्य गृहस्थो मे सामाजिक दृष्टि से बहुत 
भेद-भाव कर पाना संभव नर्ही । एेसा आभास होता है कि बौद्ध उपासक बन जाने के बाद भी 
व्यक्तियों की पारम्परिक सामाजिक स्थिति में बहुत अन्तर नर्ही होता था, बल्कि जाति वर्ग की 
पूर्व सी स्थिति बनी रहती थी ओर अपने सामाजिक क्रिया-कलापों में वे पूर्ववत्‌ स्वतन्त्र होते थे। 
इस प्रकार बौद्ध धर्म ओर समाज का परस्पर सम्बन्ध सहज अनुमेय है। प्रारम्भिक पालि 
साहित्य के सामान्य अध्ययन से स्पष्ट है कि बौद्ध भिक्षु सर्वथा वानप्रस्थी न थे ओर न दही 
परस्पर तथा उपासको से सर्वथा पृथक्‌ थे। कामक्लेश मँ विश्वास न करने वाले ओर अपेक्षाकृत 
संख्या बहुल मध्यमार्गी बौद्ध भिक्षुओं का समाज एवं परस्पर एक दूसरी से सर्वथा पृथक्‌ रहना 


संभव न था। बल्कि सद्धर्म तथा गृहस्थ समाज के सम्बन्धो मे उतार-चढ़ाव का भी किचित्‌ 
संकेत प्राप्त होता है। 


प्रथम अवस्था मं तो बौद्धधर्म प्रत्यक्ष ही संसार त्यागियो का धर्म था, जो बुद्ध द्वारा 
चतुर््रिय सम्बन्धी मान्यताओं ओर भिक्षुओं के लिए धर्मप्रचार्‌ के लिए एकाकी विचरण के निर्देश 
से स्पष्ट है ।3 इस समय -एकोचरो खगा विषाण कप्पो" का आदर्श ही भिक्षुओं के लिए प्रधान 





११.. सु० नि०.घम्मिक सुत्त, गाथा, ४०३, अणनि०, ६११० ओर ११२२, (भहानामसुत्त एवं दुतिय महानाम सुत्त); कान्जे, ए 


श ए आव बुद्धिज्म्‌. १६६०.२३; दत्त एवं बाजपेयी, उत्तर प्रदेश भे बीद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १६५६.१२० 


१२. दी०्नि० संगीति पर्यायसुत्त, -बोषिराज कुमार सुत्त; अणनि० ८५३ (भरिया सुत्त); -५४.३ (उग्ग सुत्त); दी०नि० 
"सोणदण्ड सुत्त। 


ध, वि०म० १११ 
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बौद्ध धर्म ओर समाज 505 
रहा ।१४ एकान्तवास के इस आदर्श की दृष्टि से सद्धर्म का प्रारम्भ में समाज से अधिक सम्बन्ध 
नहीं रहा होगा । बल्कि अधिकांश प्रमाण तो यही संकेत प्रस्तुत करते है कि गौतम बुद्ध स्वयं 
परिव्राजक परम्परा की देन थे अतः उनके प्रारम्भिक धर्म को भी मूलतः निवृत्तिमार्गी स्वीकार 
किया जाना चाहिए । पर यह सैद्धान्तिक विभेद था। बुद्ध चक्खना लोकम्‌ बोलोकेसि, "पस्सामि 
लोके परिफन्दमानम्‌ पजम्‌* आदि से स्पष्ट है कि बुद्ध के चिन्तन का विषय सम्पूर्णं समाज ओर 
संसार था ओर उनका सार्वभौम सिद्धान्त समाज के दुःख-दर्द को लेकर दिवेचित था ओर वह 
-हिताय-सुखाय देव मनुस्सानम्‌- था। बुद्ध को अपना धर्म सब तक पहुचाने की चिन्ता थी। वे 
स्वयं जन भाषा का प्रयोग करते थे ओर शिष्यो को भी वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करते 
थे । अतः मन में यह संशय उत्पनन होता है कि कदाचित्‌ सद्धर्म की प्राचीन अवस्था मं भी बौद्ध 
धर्म॒का रूप उतना अधिक निवृत्तिमार्गी या एकांमी न रहा होगा जैसा कि त्रिपिटक मं प्रायः 
दिखाई देता है । पर यह सम्भावना मात्र है । इस पक्ष में निश्चित प्रमाण प्रस्तुत कर पाना संभव 
नहीं । परन्तु विलगाव की यह स्थिति बहुत दिनों तकं प्रभावी नहीं रही होगी, क्योकि सद्धर्म के 
व्यापक प्रसार की चिन्ता, भिक्षुसंघ की संख्यावृद्धि ओर उसकी मिक्षा-वृत्ति ने बोद्ध संघ को 
समाज से सम्पर्क बनाये रखने के लिए बाध्य किया होगा। किसी क्षण सामाजिक सम्पक इस 
सीमा तक प्रभावी बना कि भिक्षुओं मे “सुत्तन्त विनयः ओर धम्म कं साथ सामाजिक ज्ञान के 
जानकार भी प्रशंसित होने लगे थे।* बुद्ध सदैव सचेष्ट दिखाई देते है कि सद्धर्म ओर भिक्षु संघ 
राजकीय ओर सामाजिक क्षोभ का भागी न हो। राजपुरुष, सैनिक, बन्दी, आदि के लिए संघदीक्षा 
का निषेध इसका स्पष्ट प्रमाण है।१६ इसी प्रकार न तो बिना माता-पिता की आज्ञा के 
बालक-बालिका को ओर न तो बिना पति की आज्ञाके स्त्री को संघ मे प्रवेश दिया जा सकता 
था 1 गृहस्थो की हानि, अनर्थ एवं निर्वसिन आदि के इच्छुक एवं उनमें टूट डालने वाले भिक्षुओं 
को प्रतिसारणीय दण्ड की व्यवस्था थी | यद्यपि प्रारम्भिक पालि साहित्य मं श्रकाशनीय कर्म 
का मात्र एक ही उदाहरण है परन्तु किसी भिक्षु की दुष्रवृत्ति को समाज के समक्ष घोषित करने 
का विधान था. ताकि भिक्षु विशेष के दोष के लिए पूरे संघ को कोप का भाजन न बनना पड़े 
ओर न सद्धर्म की छवि धूमिल हो 1१ लोगों को राष्ट्र पिण्ड का दुरुपयोग न करने की चेतावनी 
देना भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है ।२० समाज से बुद्ध ओर बौद्ध भिक्षुओं को सहयोग भी मिलने 
लगा ओर वह इस हद तक महत्त्वपूर्ण हआ कि बुद्ध को- भी अपनी दृष्टि से समाज को श्रद्धालु 
ओर अश्रद्धालु दो श्रेणियों मेँ विमक्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई २, इसके दो कारण प्रतीत 


१४. सु०नि०..खग्ग विषाण सुत्त देखिये, म्नि० -महासुमतासुत्त- 
१५. विण्चु०, ४.४४. 

१६. वि०्म०, १४० से ४३ 

१७. विऽम०, ४७६ 

१६. विण्चु०, ११८२४ 

१६. . वटी, ७.२३. 

२० धम्मपद, निरयवग्ग, गाया, ३०७-ए- 

२१ तुलनीय, गोखले, इणहिण्वा०, १६५६. जित्द ३२, पृष्ठ ३६. 
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होते है । ` प्रथम तो भिक्षुओं की जीवनचर्या ही समाज पर निर्भर थी। सम्भवतः इसीलिए बुद्ध ने 
यह नियम बनाया था कि यदि किसी कारण बश ग्रामवासी ग्राम छोड़कर जा रहे हौं तो भिक्षुओं 
को वर्षावास छोड़ने का भय त्याग अपने श्रद्धालुओं के साथ जाना चाहिए ।२२ यायावर गृहस्थो के 
साथ जाने की अनुमति२२ भी इसी कारण प्रतीत होती हे। दितीयतः बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार 
उसी स्थिति मे सम्भव था जब उन्हें समाज सर्वक्षेत्रीय सहयोग दे ओर वह मिला भी। इस प्रकार 
के लाभ सत्कार के बोद्ध भिक्षु इस सीमा तक आदी हो गए कि उन्हें देवदत्त द्वारा वाञ्छित, स्वयं 
अपने ही पूर्वं के आदर्शो को अस्वीकार कर देना पड़ा ।२४ बोद्ध भिक्षुओं मे -खग्गविषाण कम्पो 


का आदर्श धूमिल होने लगा ओर संघ मे -सुख संघस्स सामग्गी समग्गानां तपो सुखम्‌ की 
धारणा बलवती होने लगी ।२५ 


सम्भवतः बौद्ध धर्म मे सामाजिक सम्बन्धो मे विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दही 
बौद्ध भिक्षुओं के लिए अपने माता-पिता तथा भाई-बन्धुओं की अस्वस्थता की अवस्था मे एवं 
उपासको के कार्य के लिए सात दिन का वर्षावास तोडने की व्यवस्था हुई ।२६ इसी प्रकार अधिक 
वस्त्र मिलने पर माता-पिता को भी देने२ ओर अपनी सात पीठी से सम्बद्ध भिक्षुणियों से ही 
वस्त्र धुलवाने की अनुमति मिली ।२८ भिक्षुत्व ग्रहण किये एक नापित द्वारा, अपने विद्धान्‌ पुत्रं को, 
बुद्ध के सत्कार के लिए नापित का कार्य कर अनन जुटाने का प्रोत्साहन ओर पुत्रं द्वारा उनके 
आदेश का पालनः अत्यन्त रोचक है ओर यह आभास देता है कि बौद्ध भिक्षुओं का अपने पूर्व 
के पुत्रो आदि पर किचित्‌ अधिकार भी होता था। यही नहीं अपने रक्त सम्बन्धी पितरों को 
सन्तुष्ट करने का भी बौद्ध भिक्षुओं को निर्देश था। भिक्षुओं के लिए बुद्ध का यह उदृबोधन, कि 
कोड भिक्षु अपने माता-पिता को श्रद्धावान्‌, दुराचारी . को सदाचारी, दुष्प्रज्ञ को प्रज्ञावान्‌, कजूस 
को त्यागी बना कर मातृ-पितृ ऋण से उऋण हो सकता है, सामाजिक सम्बन्ध की इस दृष्टि 
से अत्यन्त महत्वपूर्ण है यद्यपि गर्भिणी स्त्री का संघ में प्रवेश निषिद्ध था पर किसी कारण वश 
प्रवेश पा जाने पर संघ मे नवजात शिशु के लालन - पालन की उचित व्यवस्था की जाती थी, 
यर्हा तक कि प्रसविनी भिक्षुणी के लिए सहचरी भिक्षुणी देना भी अनुमत था [१ इस प्रकार के 
नियम भिक्षु-भिक्षुणिरयो मे किचित्‌ ममत्व एवं वात्सल्य भावना का संकेत प्रस्तुत करते है । 


२२. वि०म०, ३.१०. 

२३. वि०म०, ३.१२.१२. 

वि०्चु०, ७.३.१४-१५. 

धम्मपद, बुद्धवग्ग, गाथा १६४, "तुलनीय, गोखलेˆ, इ०दहि०क्वा०, जिल्द ३२.१६५६.३५ 

वि०म०, क्रमशः ३.५ एवं ३.७ आदि। 

२७. वि०म०, ८.२२. 

विऽसु०, नि०पा०, ४ ओर आगे; तुलनीय पाचित्तिय, २५ ओर २६ (भिक्खु पा०); सं०नि०, थपति सुत्त आदि। 
२६. `वि०म०, ६.३७, 

२०. अ०नि०,२४.२. 

३१. वि०्सु०, पाचित्तिय, ६१; विण्चु० १०.२५.१, 
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उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक पालि वाङ्मय मे पूर्व-पत्नी की उपेक्षा के ही निर्देश है। 
तृष्णा को दुःख का मूल मानने वाले ओर वैवाहिक जीवन को काम-तृष्णा का मूर्तरूप समञ्जन 
वाले सहधर्मं मँ यह स्थिति कुछ भी अस्वामाविक नहीं । भिक्षु के लिए अपनी पूर्वं पत्नी से मधुर 
सम्बन्ध बनाए रखने से सदा विषय-वासना के प्रति आकर्षण का भय हो सकता है परन्तु 
उपर्युक्त अन्य तथ्यों के परिप्््य मे देखने से यह आभास होता है कि बुद्ध की गृहस्थ जीवन की 
परिभाषा अति संकीर्णं ओर प्रायः पत्नी तक ही सीमित थी। सभी बातों को दृष्टि में रखते हए 
सामान्य पारिवारिक सम्बन्धो से बौद्ध भिक्षुओं को सर्वांश में विरक्त नहीं कहा जा सकता । यद्यपि 
इस प्रकार के नियम-परिवर्धन मे एक विकास-क्रम देखना चाहिये | 

बुद्ध अपने भिक्षु-भिक्षुणियों के सद्गुणी होने के साथ ही उपासको के कर्तव्य पालन के 
भी हिमायती थे। यह तो सत्य है कि वे अध्यात्मसाघना की दृष्टि से सांसारिक जीवन को 
अनुपयुक्त ही नर्ही, अपितु बाधक मानते थेऽ तथा प्रायः गृहियो एवं कामभोगियों को अपने द्वारा 
आविष्कृत धर्म के परिज्ञान के अयोग्य समञ्यते थे ३३ विनय के नियमों के अनुसार तो जन 
सामान्य के समक्षसूत्तन्त-पाठ- ओर श्रतिमोक्ष-पाठ प्रायः वर्जित था।३ परन्तु पालि साहित्य मं 
यत्र-तत्र बुद्ध ने यह मत व्यक्त किया है कि गृही हो या परिव्राजक सम्यक्‌ प्रतिपत्ति वाला होने 
पर व्यक्ति न्यायकूशल धर्म का आराधक हो सकता है । यद्यपि यह संदिग्ध है कि बुद्ध के जीवन 
काल में ही भिक्षुओं द्वारा अर्ज्य उदेश्यो- “सख्रोतापत्ति“ “सकतागामीत्व“. “अनागामीत्व“ वं 
“अर्हत्वं का विकास हो गया था, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि मृतक उपासको के 
गतिख्यापन के समय उपर्युक्त मँ से प्रथम तीन को उपासक द्वारा भीं प्राप्य बताया गया ह ।२५ 
कभी-कभी बुद्ध का इस प्रकार भी कथन है कि किसी-किसी को अष्टाग मार्गं का उचित 
आचरण करने से उसी फल की प्राप्ति हो सकती है जो गृहत्यागी भिक्षुओं को प्राप्य है ३६ 
अनाथपिण्डिक की बुद्ध ने १०० वर्ष के प्रव्रजित भिक्षु से तुलना की थी। इसी संदर्भ मे वज्जिय 
माहित का नाम उल्लेखनीय है जिसकी योग्यता को बुद्ध ने चिरप्रव्रजित भिक्षु के समकक्ष बताया 
था ।३७ उन्होने तयुस्स.भल्लिक, हत्थक, चित्त आदि अष्टशील गृहपतियों को अमृतसाक्षात्कर्ता भी 
घोषित किया ` था ।३< इस प्रकरण में वेलुकण्टकी नन्दमाता का उदाहरण भी उल्लेखनीय है, जो 
ब्राहम मुहूर्तं मे उठकर सत्तन्त' पाठ करती ओर जो अपने मृत पति के गन्धर्व रूप मे आने पर 


३२. म०नि०, देदहसुत्त, छनिसोधन सुत्त. -सम्बाघो धरोवासो रजापथाः; तुलनीय, सं०नि० “थपतिसुत्तआदि। 


२२. वि०म०, १५.२३ मऽनि० ˆदन्तभूमिसुत्तः | 

३४. वि०सु०, पाचित्तिय, -अनुसम्पन्ने वेमतिको पदसो धम्मं वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्ना मन्नी 
पदसो धम्मं वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स- ओर वि०म०, २.१६.८; तुलनीय नलिनाक्ष दत्ता, इ०दहिऽवव०, १६४५ जिल्द, 
२१.१७८ 

२५. दीण्नि०, (जनवसमसुत्त। 

३६. तुलनीय, सं०नि०, ५५.५४ (मिलानसुत्त); दत्त एवं बाजपेयी,१६५६.११६। 

२७. अ०नि०, १०,१०.३ (किदिदिठक सुत्त)ओर १०.१०.४ (वज्जिय माहित सुत्त) । 

३८. वही, ६१२.४-२३ (भल्लिकादि सुत्तानि)। 
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508 ॐ० सीताराम दुबे 


भी विकृत चित्त न इड । इकलौते पुत्र की राजपुरुषो के द्वारा हत्या करने पर भी उसे क्षोभ नही 
हुआ ३६ इन उदाहरणो से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध की दृष्टि मेँ अध्यात्म-साधना की दृष्टि से 
सांसारिक जीवन सर्वथा अनुपयोगी न था। 


अब यह जिज्ञासा सहज ही उठ खड़ी होती है कि क्या बुद्ध ने जन सामान्य के लिए 
ओर समाज के नियमन-संयमन से सम्बन्धित उपदेश भी दिए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया 
जा चुका है बुद्ध के चिन्तन का विषय अत्यन्त व्यापक था परन्तु यह निर्विवाद है कि बुद्ध के 
उपदेशो मे मूल उपदेश लोक हिताय ओर लोकानुकम्पाय ही था। लोक भाषा में उपदेश देना 
ओर अपनी स्वकीय भाषा मे अपने उपदेशो के संग्रह की आज्ञा देना*० आदि इस तथ्य के द्योतक 
है कि बुद्ध अधिकाधिक लोगो तक अपना उपदेश पर्हुचाना चाहते थे। 


स्वयं बुद्ध की यह मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण भिन्न हो सकता है, अतः 
वे श्रोता के अनुरूप उपदेश भी देते थे। -कालामसुत्त" मे उन्होने वक्ता के कथित तथ्यों की 
प्रामाणिकता को परख कर ही ग्रहण करने का सुञ्ञाव दिया था ॥*१ बुद्ध अपने व्यवहार ओर 
विचारो को किसी पर थोपना नर्हीं चाहते थे। धम्मिक के प्रश्न पर कि क्या बुद्ध किसी को कम 
तथा किसी को अधिक रुचि से उपदेश देते ै.. बुद्ध का उत्तर था कि जैसे कृषक अपने उत्तम, 
मध्यम ओर सामान्य श्रेणी के खेतों पर क्रम से ही उनकी गुणवत्ता के अनुरूप प्रेम करता है उसी 
तरह मेरे भिक्षु ओर अन्य क्षत्र ह, जिन्हे भ उनकी रुचि के अनुरूप उपदेश देता ह ।४२ 


गौतम बुद्ध के अनेक उपदेश तो एसे है जो भिक्षुओं, उपासको ओर बौद्धेतरो, सव पर 
समान रूप से लागू माने जा सकते है । गृहस्थो के लिए दिए गये उपदेश दीघनिकाय को छोड़ 
प्रायः निकाय में गहपति वग्ग- नाम से संगृहीत है। दीघनिकाय मे भी गृहियों से सम्बद्ध 
“जनवसम“ ओर सिंगालोवाद सत्त प्राप्त होते है । सिंगालोवाद सुत्त को तो निर्विवाद रूप से जन 
सामान्य की आचार संहिता के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है ओर श्री लंका की थेरवादी 
परम्परा उसे “गृही विनय के रूप मे प्रस्तुत भी करती है ।५३ इन सब मेँ बुद्ध ने या तो व्यक्ति 
विशेष को या समूह को सम्बोधित करते हुए उपदेश दिया है। इसके अलावा भी प्रायः सम्पूर्ण 
बौद्ध वाङ्मय में सांसारिक जीवन ओर सामाजिक विधाओं से सम्बद्ध उपदेश यत्र-तत्र मिलते रहै। 
पालि वाङ्मय मेँ मरणासन्न उपासको के उपदेश के लिए आमन्त्रण पर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के 
जाने ओर उपदेश देने के अनेक उद्धरण प्राप्त होते है । वर्षकार का राजनैतिक सलाह के लिए 
बुद्ध के पास आना, बिम्बिसार ओर प्रसेनजित द्वारा समय-समय पर बुद्ध से सलाह प्राप्त करना, 
लोगों का उनके पास अपनी शंका के समाधान के लिए आना, ये सभी तथ्य संकेत देते है कि 


२६. वही, ७.५.१० (नन्दमातासुत्त) । 

४०. विऽचु०, ६.३३.१. 

४१, अ०नि०, ३.७.५ (केसमुत्तिसुत्त) । 

४२. सं०नि०, ४०.७ 

४३, राबर्ट सी० चाइलडर्स, दी टल ख्यूटी ओव दी बुद्धिस्ट ले भैन, १६५३.१३५ 


((-0. ७801048 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 





“~= = 0. = 0 244 3 , ॐ ॐ38 = | 


` ~ न्क 0.5 


बौद्ध धमं ओर समाज 509 
बुद्ध ओर बौद्धधर्म अपने समृद्ध दिनो मेँ न केवल अपने सामाजिक ओर नैतिक मूल्यों का रक्षक 
रहा अपितु अध्यात्म उपदेष्टा, व्यक्तिगत सलाहकार, शिक्षक ओर राजनीतिक द्रष्टा भी हुआ ।४४ 
इस प्रकार बौद्ध धर्म जन सामान्य के लिए न केवल पारलौकिक जीवन को आनन्दमय बनाने का 
परक तत्त्व था, अपितु सांसारिक जीवन को सुखमय ओर समृद्ध बनाने का भी उपदेष्टा कहा जा 


सकता हे। 

बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं ओर जन सामान्य के लिए दिये गये उपदेशों के आधार पर यह 
सामान्य धारणा बन चली है कि बुद्ध द्वारा आविष्कृत अहिंसा प्रवण, मध्यम-मार्गी धर्मं सरल तथा 
सुबोध था, जो न तो अतिक्लिष्ट वैदिक कर्मकाण्डों ओर कायक्लेश-प्रधान तप मं विश्वास रखता 
था ओर न दही भोग विलासिता के प्रति आसक्ति में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है. 
वस्तुतः यह धर्म॑तत्कालीन पुरोहित-पाखण्डो, जाति- वर्गं सम्बन्धी दुरूह मान्यताओं ओर 
ऊच-नीच की भावना से त्रस्त समय ओर समाज की मांग के अनुरूप था। इसके सिद्धान्त 
व्यावहारिक धरातल पर मानव के दुःख-दर्द को लेकर विवेचित थ। 

अतः यह एक प्रकार का मानव धर्म था। इस धर्म में स्थल-स्थल पर भाग्यवाद का 
खण्डन ओर कर्मवाद का मण्डन है। कर्म के द्वारा सभी सुख-सुविधाओं य्ह तक कि निर्वाण की 
प्राप्ति को भी सरल बताया गया है।५५ निश्चय ही इस प्रकार की भावना के पीठे बुद्धं की 
लोकोपकारी इच्छा कार्य कर रही थी। बुद्ध द्वारा भिक्षुओं ओर जन-सामान्य के लिए दिए गये 
उपदेशं के आधार पर यह सामान्य धारणा बनी है कि बुद्ध समता ओर प्रेम पर आधृत, 
अहिंसा-प्रवण, कर्मनिष्ठ एवं नैतिक समाज के पक्ष मे थे। उल्लेखनीय है कि बुद्ध के आविर्भाव 
से कुछ पूर्वं समाज मे, ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र जैसा वर्ण-विभाजन प्रभाव मे था पर 
उनके युग में विभाजन-क्रम में किचित्‌ परिवर्तन हआ ओर वरेण्यता क्रम से -खत्तियः, ब्राहमण. 
-वेस्स-, एवं “सुद" जैसा विभाजन अस्तित्व मेँ आया। यद्यपि पालि वाङ्मय के सामान्य अध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि प्रथम विभाजन न तो लुप्त हो गया था ओर न ही दूसरा विभाजन निरापद 
मान्य; प्रत्युत दोनों प्रकार की विमाजन सम्बन्धी मान्यताओं मे यत्किचित्‌ संघर्ष के लक्षण 
परिलक्षित होते है । वरेण्यता क्रम मेँ ब्राहमण -प्रथम था अथवा क्षत्रिय यह विवाद का विषय रहा । 

त्रिपिटक मे बुद्ध प्रायः जातिवाद की निस्सारता ओर कर्म की प्रधानता पर उपदेश देते 
वर्णित ह| उनके द्वारा न केवल जातीय अपितु सामाजिक बन्धनो से भी परे हट कर बौद्ध संघ 
की स्थापना में भी, जिसमे ब्राहमण से लेकर शूद्र ओर राजा से लेकर रक तक की दीक्षा विहित 
थी, इसी भाव के दर्शन किये गए है । भिक्षुओं के चरमोदेश्य की प्राप्ति भी सामूहिक प्रयास पर 
नही वरन्‌ व्यक्तिगत कर्म पर आधारित थी । बुद्ध की यह मान्यता थी कि जैसे नदियां समुद्र मं 
विलीनं हो, समुद्र नाम से ही सम्बोधित होती है, उसी प्रकार संघ मं दीक्षा के बाद प्रत्येक व्यक्ति 


-शाक्य पुत्रीय श्रमण” के नाम से अभिहित होगा ।*६ 





४४. तुलनीय, गोखले, इणहि०क्वा०, जिल्द, ३२.१६९५६.३६. 
४५ दी०नि०, -जनवसमसुत्तः; मण्नि०, एसुकारिसुत्त' ओर (चुलकम्मवि्मगसुत्त-। 
४६. विण्चु०, ६.१४, ` 
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बौद्ध चिन्तन की दृष्टि से सभी मनुष्यः मनुष्य होने के नाते समान रहै । उनमें ऊंच-भीच, 
सुजन्मा-कुजन्मा जेसा विभेद करना उचित नहीं । बुद्ध की दृष्टि मे ब्राहमण उच्च तथा उत्कृष्ट 
जाति के है ओर अन्य निम्न ओर हीन जैसे कथन व्यर्थ है। वस्तुतः सभी जाति के लोग बराबर 
है -चत्तारों वण्ण सम-समा ।** कोई व्यक्ति जन्मना किसी जाति से सम्बद्ध नहीं होता अपितु 
कर्मणा होता हे] कोड ब्राहमण कुल मे जन्म लेकर निकृष्ट कृत्यो का सम्पादन करता है तो इस 
जन्म मे कलंकित होता है ओर मरणोपरान्त नरक जाता है। उसका ब्राहमण कुल में उत्पन्न 
होना न तो उसे कलंकित होने से बचा सकता है न तो नरक जाने से। इसके विपरीत सोपाक 


जैसे निम्नजातीय परिवार मे जन्म लेने के बावजूद मातंग अपने सदृकर्मो से ऋषि का दर्जा प्राप्त, 


कर महनीय कीर्ति का भागी होता है। उसका निम्नजन्मा होना न ही उसे ख्याति-काम से रोक 
सका ओर न ब्रह्मविहार से ।४८ 


बुद्ध के अनुसार किसी जाति-विशेष म जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति को उस 
जाति-विशेष के कृत्य सम्पादन के लिए प्रेरित करना समीचीन नहीं । इस दृष्टि से एक पूर्वं के 
नामित बौद्ध भिक्षु का कथानक उल्लेखनीय है । उसने अपने विद्धान्‌ पुत्रौ द्वारा पारिवारिक पेशे से 
ही धन एकत्र करा कर उससे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को खाद्य-पदार्थं अर्पित किया था। यद्यपि 
यह कृत्य बौद्ध धर्म के प्रति परम अभिरुचि का द्योतक है तथापि बुद्ध ने विद्वान्‌ पुत्रं से हज्जाम 
का कृत्य करने के लिए प्रेरित करने के कारण उस बौद्ध भिक्षुक की पर्याप्त निन्दा की थी ५९ 
वस्तुतः -खत्तिय-, (्राहमण-, `वैस्स-, ˆसुद* जैसे सामाजिक उद्‌बोधन पारम्परिक सम्बोधन मात्र 
है । इनके पीषछठे पारिवारिक या आनुवांशिक भाव नहीं लेना चाहिए । धम्म अपने आप मे उत्कृष्ट है 
ओर इसका पालन इहलोक-परलोक दोनों के लिए हितकर है ।-५ धम्म का आशय है विद्या ओर 
चरण । एसा मन्तव्य है कि -विज्जाचरण-सम्पन्नो. सो सेदो देवमानुसेति।*५ यँ विज्जा-चरण 
का तात्पर्य है, शील, समाधि ओर प्रज्ञा ।५२ इनसे सम्पनन व्यक्ति देव ओर मनुष्य दोनों मेँ श्रेष्ठ 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की परिचर्या से शील, श्रुत श्रद्धा, प्रज्ञा आदि की वृद्धि 
होती हो उसकी सेवा करनी चाहिए. चाहे वह किसी भी जाति-वर्ग से सम्बद्ध हो ५३ वस्तुतः 
बुद्ध का कर्म सिद्धान्त बौद्ध दर्शन का सार ओर बड़ा ही व्यापक था। बुद्ध ने एेहिक-आमुषिक 


सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए कर्म के महत्त्व को प्रतिपादित किया। -चूलकम्म विभंग 


सुत्त म तो उन्होनि कर्म को ही सब कुछ-दायाद, योनि, बन्धु ओर प्रतिशरण माना है।॥४ 


५४७. दीरनि०, माग-१, पु० ८०, 
४८. ख०नि०, भाग-१, पृ० २८६--६०, 
४६. विण्म०, ६.३७, 


५०. दी०नि०, भाग-३ पु० ७२-७५, 
५१. दी०नि०, माग-१, पृ० ८६६१, 


५२. देखो.महेश तिवारी, सोशियो-इकोनामिक आइडियाज इन अलीं वुद्धिस्ट स्करष्यर्स, १६८४.पृ० ४-५ वबुद्धिस्ट एण्ड 
नेशनल कल्चरस विषयक प्रथम अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठी मे प्रस्तुत शोघ पत्र) । 

५३. ` मऽनि०, 7एसुकारिसुत्त- । 

५४. म०नि०, -चूलकम्मविमंगसुत्तः। 


((-0. ७8048 ५811 18 (81110045. -©18। 58115111 (॥11. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


3:82 


=} 


` | ~ ऋ अकः + क्छ > क ०5 998 >= ; 2 2 


बौद्ध धर्म ओर समाज 511 


यद्यपि सरकानि शाक्य जैसे कुछ उदाहरर्णो तथा क्षत्रियो के प्रति आकर्षण से सम्बद्ध प्रकरणो 
से बुद्ध का कर्म सिद्धान्त निश्चय ही खण्डित होता है.44 परन्तु उन्द अपवाद ही मानना 
चाहिए । कर्मो के अनुसार ही व्यक्ति के मूल्यांकन या जाति-वर्ग के निर्घरिण की यह 
धारणा निश्चय ही जन्मानुसारी वर्ण-भेद व ब्राहमण धारणा की वैदिक परम्परा के हिंसामय यज्ञो 
की विरोधी थी, साथ ही इनम तत्कालीन भौतिक संस्कृति के स्पधापूर्णं वातावरण मेँ एक गरीब 
व्यक्ति को भी अपने कर्मो के माध्यम से करोड़पति बनने की प्रेरणा थी। इसी प्रकार इस 
सिद्धान्त के अनुसार वे अपने कर्मं के बल पर ब्राहमण ओर मुवि प्राप्ति का उत्साह लाम कर 
सकते थे। 

व्यक्ति की उच्च या हीन स्थिति या सामान्य रूप से सामाजिक विषमता की कर्मानुसारी 
व्याख्या तो बुद्ध क्रे पहले के भी भारतीय साहित्य में मिलती है ओर बुद्ध के समकालीन ओर 
किचित्‌ बाद के साहित्य मेँ भी। पर अनुमानतः तत्कालीन वर्णं एवं जाति व्यवस्था पर इसका 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ओर स्वयं बुद्ध को विभिन्न रूपों मेँ इस व्यवस्था से समञ्ञौता करना 
पड़ा। कभी-कभी बुद्ध चारों जातियों में क्षत्रिय एवं ब्राहमण के पूजार्ह, स्वागतार्ह ओर सेव्य होने 
का व्याख्यान देते ह ५ यह भी उक्त है कि दौद्ध लेखकों ने जाति को सामाजिक संगठनं के 
रूप मं देखने का प्रयास नहीं किया अपितु उन्होने यह दिखाया कि मुक्ति प्राप्ति मेँ जाति का 
कोई महत्त्व नही । बुद्ध ,के इस प्रश्न पर कि कौन भिक्षु उत्तम भोजन, जल ओर आवास के 
अधिकारी है, भिक्षुओं का यह उत्तर था कि जो दीक्षा के पूर्वं क्षत्रिय, ब्राहमण या वैश्य कुल के 
होते है ।५७ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपनी किरन्हीं मजबूरियों के कारण बुद्ध को पूर्वं वर्णित 
जाति सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ा ओर भिक्षु भी प्रथम तीन वर्णो को ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से 
देखते थे । विशेषकर क्षत्रियो का स्थान सवग्र था ओर तत्कालीन जनपदों मे प्रशासकीय वर्ग की 
स्थिति को देखते हुए यह स्वाभाविक भी लगता हे । 

प्रारम्भिक पालि साहित्य के सामान्य अध्ययन से एेसा आभास होता है कि बुद्ध 
सामाजिक समन्वय के इच्छुक थे। इस दृष्टि से उनके ्रहमविहार का आदर्श विशेष 
उल्लेखनीय है । श्रहमविहार का आशय है उत्कृष्ट जीवन-पद्धति। उत्कृष्ट जीवन पद्धति चार 
मानवीय मूल्यों - भेत्ता^ (करुणाः. (मुदिता ओर -उपेक्ख- के सम्यक्‌ प्रतिपत्ति से सम्भव है । 
इन चार मानवीय मूल्यो को सामाजिक दचि का चार आधार स्तम्भ कहा जा सकता है। भमेत्ता- 
का आशय है “परहित कामता । (करुणा- मानव-मन की वह स्थिति है जिसमे अनुराग ओर प्रेम 
का अजस्र प्रवाह होता है। यह स्थिति मात्र मौखिक सहानुभूति नहीं वरन्‌ दूसरों के दुःख की 
सहज अनुभूति अर्थात्‌ “पर दुःख-कातरता- है । मुदिता का आशय है दूसरों के सुख-कल्याण में 
ईरष्या- देष विहीन निर्वाद आनन्दानुमूति तथा ऊच-नीच एवं मूर्ख बुद्धिमान जैसे भेदभाव से परे 





५५. सं०नि०, ५५.२४-२५ (पठम सरणानिसक्क सुत्त एवं दुतिय सारणानिसक्क सुत्त); दी०निछ -अम्बद्सुत्त | 
५६. मऽनि०, ˆसेखासुत्त' एवं (कणत्यलसुत्त। 
७. विण्चु०, ६.६२. 
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की स्थिति है -उपेक्खा-। बुद्ध इन चार मानव मूल्यों के सतत्‌ अभ्यास का उपदेश न केवल बौद्ध 
भिक्षुओं को देते वर्णित है, वरन्‌ यत्र-तत्र सामान्य जन के समक्ष भी इस प्रकार के उपदेशों का 
उदाहरण उपलब्ध है ।५ इस प्रकार के अभ्यास से सामाजिक शांति ओर सौमनस्य की स्थिति 
सहज कल्पनीय है । एेसी स्पृहणीय सामाजिक परिस्थिति मँ न तो परस्पर दुश्मनी ओर कलह की 


आशंका हो सकती है न असंतोष की। एेसा सामाजिक वातावरण निश्चय ही सर्वागीण 
सुख-समृद्धि का जनक होगा। 


बुद्ध वस्तुतः अहिंसा-प्रवण नैतिक समाज के पक्ष मे थे चोरी, मानव-हिंसा, मेथुन जर्हा 
भिक्षुओं के लिये पराजिक दोष माने जाते थे५& ओर असत्य भाषण गर्हित समज्ञा जाता था, वही 
हिंसा, चोरी आदि से दूर रहना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना जन-सामान्य के लिए भी 
उपदिष्ट था ।६० अहिंसा धर्म का उपदेश तो उपनिषदों मे भी उपलब्ध होता है पर वर्हौ यज्ञो 
आदि मे पशु हिंसा अभिमत थी ।६१ बुद्ध ने हिंसामय यज्ञ को भी गर्हित बताया ।६२ शिकारी, कसाई . 
के कार्य. मास-व्यापार, मानव-विक्रय आदि बौद्धं के लिए तथा आदर्श गृहस्थो के लिए वर्जित 
थे ॥६३ बुद्ध न केवल मानव अपितु प्राणिमात्र की हिंसा के निन्दक थे। वस्तुतः बुद्ध के अहिंसा के 
सिद्धान्त की परिधि मे ही उनके द्वारा निर्दिष्ट सत्य, अस्तेय को भी कुछ सीमा तक रखा जा 


सकता है क्योकि वे सत्य भाषण के साथ ही मृदु वाणी के भी पक्षमें थे ओर अचौर्यता का 
तात्पर्य बेईमानी से भी वर्जन प्रतीत होता है ।६५ 


गृहस्थो के लिये मांस-भक्षण अविदित न था। पालि साहित्य मँ यत्र-तत्र भिक्षु तथा 
स्वयं बुद्ध भी मांस खाते वर्णित है. यर्हौ तक कि कुछ विशेष छूट के साथ भिक्षुओं को भी 
बुद्ध ने मांस भक्षण का निर्देश दिया।॥५ इसके लिए जैनियों ने उनकी कटु आलोचना भी की 
थी६६ जिस आघार पर कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी बुद्ध पर आक्षेप किया है ।६७ पर इस संदर्भ 
मे बुद्ध को दोषी ठहराने के बदले उनकी परिस्थितियों पर भी ध्यान अपेक्षित होगा। वस्तुतः बौद्ध 
भिक्षुओं ` का जीवन-यापन गृहस्थो पर ही निर्भर था। अतः उनके द्वारा अर्पित भोज्य पदार्थं का 
भक्षण विहित था क्योकि भिक्षुओं की अल्पकामिता इसी मे निहित थी । कुछ उदाहरणों से एसा 


५. मऽनि०, -चूलअस्सपुर सुत्त-। 

4६. वि०्सु० (मिक्खु पा०) "पराजिकघम्म | 

६०. दी०्नि०, (सिगालोवाद सुत्त । 

६१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ २.१५. 

६२. दी०नि०, (कूटदन्तसुत्त-। 

६३. अनि, ५.१८; विशेषकर ५१८७ (उपासकवग्ग, -वणिज्जासुत्त) 

६४. तुलनीय, वेशम "वण्डर दैट वाज॒ दण्डिया, १६५६.२८७ ओर आगे ॥" 

६५. मिशु्ओ के मांस-मङ्षण के संदर्म मँ देख, लेखक के ग्रन्थ का अघ्याय-५, 
६६. वि०्म०, ६.३११३; मरनि०, -सीहसुत्त-। 

६७. मदनमोहन सिंह, बुद्ध कालीन समाज ओर घर्म, १६७२.६८. 
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आभास होता है कि बुद्ध मंगलकारी भावना की पूर्तिं के लिए अप्रशस्त पदार्थो के प्रयोग के भी 
पक्ष में थे ।६< युद्ध के संदर्भ मेँ बुद्ध के बहुत वक्तव्य नर्ही रै. पर अनुमान होता है किये युद्ध के 
विरोधी थे ओर उनकी दृष्टि मे धर्म-युद्ध नाम की भी कोई चीज नर्ही है ।६5 राजोवाद जातक का 
उदाहरण - 

“अकोधेन जिने कोधम्‌ असाधुम्‌ साधुना जिने। 

जिने कदरियम्‌ दानेन, सच्छेनालिक वादिनम्‌। 1 

उनकी युद्ध विरोधी भावना की दृष्टि से अत्यन्त रोचक है । अर्थात्‌ राजा को चाहिए कि वह 
क्रोधी को अक्रोध, दुष्टों को सौजन्य, कृपण को प्रचुर दान तथा मिथ्यावादी को अपने सद्‌वचन 
से वशवर्ती बनार्ये । शाक्यो ओर कोक्तिर्यो के रोहिणी नदी के जल विवाद ओर बुद्ध के हस्तक्षेप 
से उसका शान्तिपूर्णं समाधान तो प्राचीन स्रोतो से समर्थित नहीं है. परन्तु आधुनिक इतिहासकार 
प्रायः इसकी एेतिहासिकता पर संदेह नहीं करते। इस प्रकार यह घटना भी बुद्ध को अहिंसा का 
पक्षधर ओर युद्ध का विरोधी सिद्ध करती है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन ओर उपासको के आदर्शं 
मं जेसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका ड, बार-बार मैत्री भाव, करुणा. सहयोग आदि पर 
बल देने से भी इस तथ्य की पुष्टि होतीं है। बुद्ध के द्वारा अनाथपिण्डिक की ्ञगड़ालू पुत्रवधू कं 
सौमनस्य उत्पन्न करने के कथानकं का प्राचीन पालि परम्परा में उल्लेख है ५० बुद्ध क्रोधी 
व्यक्त्ति के पर्याप्त निन्दक थे । कलह शमन के लिए उभय पक्ष के समक्ष निर्णय देना, स्मृति, 
अमूढता, प्रतिज्ञा, बहुमत तथा उसके पाप कर्म के अनुरूप निर्णय देना, उभय पक्ष की अनुमत्ति से 
मुकदमा समेटना आदि का विधान था ॥५२ इस प्रकार बुद्ध का सामाजिक सुख-शान्ति एवं नेतिक 
समाज का आदर्श समाज सन्तुलन की दृष्टि से वास्तव में स्तुत्य है। अहिंसा, शान्ति ओर 
प्राणिरक्षा का आदर्श मानव-मानव ओर जीव-जीव में सह अस्तित्व के भाव के लिए अत्यन्त 


आवश्यक था। 
सामाजिक सुख-शान्ति ओर जनता के नियमन-संयमन की दृष्टि से राजा के महत्त्व 


का प्रतिपादन भी महत्त्वपूर्ण है। बुद्ध की दृष्टि में राजा का कर्तव्य है कि वह जनता को बुरे 
कर्मों से रोके, भ्रष्टां को दण्डित करे ओर सत्कर्मो के प्रति प्रोत्साहित करे ।५३ राजपुरुषो एवं 
परिचारको को परिश्रमी बनाने के लिए राजा को स्वयं का परिश्रमी होना आवश्यक था |७४ 
नामकरण के संदर्भ में बुद्ध की “धम्मन प्रे रञ्जेतीति राजा- जैसी व्याख्या यह सिद्ध करती है 
कि राजा धर्माचरण से लोगों को आनंदित करता था। वह प्रजा द्वारा प्रशंसित, पृथ्वी का 





६८. विऽ्चु०, ५.२१ तुलनीय, मऽनि०, "बोधिराजकुमारसुत्त आदि। 

६६ डि वैरी, सोण्डण्द्र०, पृ० १२८-१२६; श्री राहुल. वृह्ट दी बुद्ध टीट, १६७४.८४. 
७०. अ०नि०, ७.५.१० (भरिया सुत्त) । 

७१, अरनि०, ७.६.११ (क्रोघनसुत्त)। 

७२, अशनि०, ७.८.१०अघिकरण समयसुत्त)। 


७३, दी०नि०, -अग्गञ्ुत्त। 
७४ स०्नि०, कोसल संयत्त, -जरहौ इस प्रकार के बहुत से तथ्य संकलित है । 
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अधिपति ओर प्रजा का हितैषी था ।५ चक्रवर्ती राजा बुद्ध द्वारा प्रशंसित था। उसका कर्तव्य था 


कि वह लोगो को पचशील के पालन के प्रति प्रेस्ति करे ओर वांछितों को यथेच्छ दान दे, 
राजा-प्रजा मे पिता-पुत्र का सम्बन्ध भी लकता है ५६ 


यद्यपि बुद्ध ने संबके लिए उपदेश दिया पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख है कि जन 
सामान्य के लिए दिए गये उपदेश अपेक्षाकृत कम है । फिर भी अनेक उपदेश एेसे है जो बौद्धं 
ओर अबौद्धो दोनो पर समान रूप से लाग्‌ होते है। संख्या मँ कम ही सही पर इन उपदेशों से 
बुद्ध ` की आदर्श गृहस्थी सम्बन्धी मान्यताओं का अच्छा खासा चित्रे प्रस्तुत होता हे । 


बुद्ध को एक एसे आदर्श समाज की अपेक्षा थी जिसका प्रत्येक सदस्य पुरुषार्थ हो 

ओर न केवल समाज के अन्य सदस्यों के प्रति बल्कि अनागरिक समाजेतर व्यक्तियों एवं 

जीव-जन्तुओं के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। आदर्श गृहस्थ बहुजन हिताय, 

बहुजन सुखाय हो कर माता-पिता के प्रति कर््तव्यनिष्ठ होता है ओर कृतज्ञ हो धर्मानुसार उनकी 

पूजा-अर्चना करता है । वह अनागरिक प्रव्रजित ब्रहमचारियो का आदर करता है, धर्म के विषय मं 

. प्रज्ञावान्‌ होता है ओर राजाओं, देवताओं, जाति-वबंधुओं का हित करने वाला होकर; वह मात्सर्य 

लोक को त्याग कल्याण-लोक को प्राप्त करता हे ।५ इससे स्पष्ट है कि बुद्ध सामाजिक क्षेत्र में 

ही नही बल्कि नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रो में व्यक्ति के कर्तव्यो ओर गहस्थँ तथा 

श्रमण-परिव्राजकं के परस्पर के आचार-विचार के सतर्क उपदेष्टा थे। दीघनिकाय के 
-सिगालोवाद सत्त" से इन सभी तथ्यों पर स्पष्ट प्रकाश पडता दै । 


बुद्ध द्वारा सिंगाल के छः दिशाओं के प्रणाम करने के महत्त्व का खण्डन ओर उनके 
स्थान पर माता-पिता, गुरु-अमात्य, श्रमण-त्राहमण, मित्र-दास, भृत्य को ही सत्करणीय दिशा 
बताना 
“माता पिता दिसा पुव्बा, आचरिया दक्खिणा दिसा। 
पुत्ता-दारा दिसा पच्छा, मित्ता-मच्चा च उत्तरा 
दास-कम्भकरा हेटठा, उद्धम समण ब्राहमणा। 
एता दिसा नमस्सेयूया अलमत्तो कुले गिही।।“ 


वास्तव म व्यक्ति को व्यावहारिक जगत से जोड़ने का ` प्रयत्न था ओर उसके सामाजिक ओर 
, नैतिक कर्तव्यो की पूर्ति का ही उपदेश था। 


“ भिक्षुओं की तरह ही जन सामान्य का भी कर्तव्य था कि वह नैतिकता के प्रति 
सतक रहे। इस संदर्भ मे उसके लिए ब्रहमचर्य का पालन, जीव-हिंसा से विरति, सत्य-भाषण 
ओर अचौर्यता निर्दिष्ट थी । स्वेच्छया द्वेष, मोह ` ओर भय के वशीभूत हो धर्मातिक्रमण # 
करना वर्जित था। गुरु शिष्य के कर्तव्य का भी स्पष्ट निर्देश है । जरह शिष्य से गुरु की उचित 


७५. दीण्नि०, अग्गस्सुत्त | 
७६. कि, -महापदानसुत्त। । | % 
७७. अर्नि०, ८४.८(सप्परिसुत्त)। | 
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परिचर्या ओर उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को उचित रीति से ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती, 
वर्ह गुरु का धार्मिक कर्तव्य था कि वह शिष्य को विनीत बनाये ओर उसे उचित शिल्पो की 
शिक्षा दे। वस्तुतः बौद्ध धर्म के गुरु को गुरु, पिता, शिक्षक एवं अनुशासक के रूप मँ पहचाना जा 
सकता हे । दीघनिकाय के -सिंगालोवाद सुत्त" मेँ उसकी दक्षिण दिशा से तुलना की गई है। 
आतिथ्य-सत्कार करना गृहस्थो का पुनीत कर्तव्य था। श्रमण ब्राहमण श्रेष्ठ ओर पूज्य 
थे। श्रमण ब्राहमण समाज मेँ सदगुणों ओर मानव-मूल्योँ का विकास करते ह, अतः वे उत्तम 
दिशा के रूप मेँ स्तुत्य है। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य था कि उनके प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा 
मेत्री भाव रखे ओर प्रत्येक याचक को यथाशक्ति मुक्त हस्त से दान कर उनकी सेवा कर। बुद्ध 


का दृष्टिकोण था कि दान से भौतिक सुख प्रतिष्ठादि, स्वर्ग की प्राप्ति एवं देवताओं के सानिध्य 


मे आनन्दानुभूति होती है ७८ श्रमण-त्राहमण का कर्तव्य था कि वे गृहस्थं को पाप से मुक्त कर 
तथा कल्याण मार्ग की ओर उन्हें प्रवृत्त करा, स्वर्ग की ओर उन्मुख कर। गृहस्थो को सज्ञान 
बनाना भी श्रमण ब्राहमणो का कर्तव्य था। 

अर्थ प्रवण नागा समाज जर्हौँ तत्कालीन समाज की माग था वहीं स्वयं बुद्ध ओर बौद्ध 
भिक्षुओं की भिक्षा जीवी आवश्यकताओं का पूरक भी । -आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य 
था कि अपनी भावी पीढ़ी के लिए सम्पत्ति का अर्जन ओर संरक्षण करे ॥५६ धर्म विहित कृत्यो से 
उत्पन्न कामभोगी -वस्तुर्े हानिप्रद नही. बल्कि उनके दान से पुण्य भी होता है।<० अच्छे गृहस्थो 
को मधुमक्खी की भति संकेत रूप से भोगों का संचय करना चाहिए ओर संचित सम्पत्ति का 
उचित रीति से उपभोग करना चाहिए । वह अपनी सम्पत्ति को चार भागों मेँ विभक्त कर एक को 
स्वयं प्रयोग मे लाये, दो भागों को अन्य कृत्यो में व्यय करे ओर शेष भाग को आपात काल के 
लिए छोड़ दे । अतः बुद्ध गृहस्थो के अर्थ-सम्पत्ति सम्बन्धी भौतिक उपयोग के साधनों को 
भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के भी पक्ष में थे। इस प्रकार का प्रबन्ध न केवल भौतिक सुविधा 
की दृष्टि से अपितु समित्रं की प्राप्ति की दृष्टि से भी अपेक्षित था। किन्ही-किन्हीं उदाहरणं से 
तो सम्पत्ति पर सभी पुरुषों के समान अधिकार की प्रशंसा का संकेत मिलता है ।१ बुद्ध ने नागर 
सभ्यता के कतिफ्य दुर्गुणो तथा मद्यपान, असमय-भ्रमण, समज्जासेवन, व द्यूत क्रीडा आदि से, 
जो अर्थ-हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक सन्तुलन, शारीरिक स्वास्थ्य आदि की 
दृष्टि से भी घातक र्थी, दूर रहने का उपदेश दिया। सांसारिक क्षेत्र मे सत्संगति ओर मित्रता 
सम्बन्धी उपदेश विशेष महत्त्व का था। बुद्ध ने जहौ लोगो को कुमित्रं से बचने का 
सुञ्ञाव दिया.२ वहीं सर्वक्षत्रीय विकास के लिए सम्मित्रो का साथ भी आवश्यक बताया। 





५८. वही, ५.४.४. तुलनीय, ५४.१ एषं ५४५ सीहसेनापतिसुत्त, तुलनीय, सुमनसुत्त एवं दावानिससंसुत्त। 

५६. दी०्नि०, -सिंगालोवादसुत्त। । 

८०. अनि, १०.१०.१ (काममोगीसुत्त) । 

८१. अ०निछ, ८.३.१२ (पठम एवं दुतिय उग्ग सुत्त )। £ 

५२. अणनि०, एककनिपातः, ७.१० पाप मित्रता को सर्वाधिक अनर्थकारी कहा गया है। तुलनीय, ६२. 
१०बिलामसुत्त);देखो, भरतसिंह उपाध्याय, पालि साहित्य का इतिहस्‌. संवत्‌ २००८.१८२; ध 
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सम्मित्र का कर्तव्य था कि वह सुख-दुःख एवं अर्थोपिार्जन मे सहयोगी हो ओर उपकारी, 
अनुकम्पक, गुह्य बातों को छिपाने वाला, पापनिवारक तथा स्वर्गं की ओर प्रवृत्त करने वाला 
बने। एेसे मित्र प्रतिष्ठा के योग्य थे ओर उनकी माता-पिता तथा पुत्र की तरह सेवा 
परिचर्या आवश्यक शी । एसे मित्रों के साथ धनादि से सहयोग करना, समता, मृदुता ओर 
विश्वसनीयता, का व्यवहार करना अनुमोदित था। समित्रं से सम्बद्ध व्यक्ति का अन्य भी 
आदर-सत्कार करते है एवं शुभेच्छुओं के सम्भवतः इन्दं गुणों के कारण उनकी उत्तर दिशा के 
रूप मे कल्पना थी ।<३ 


परिवार के संदर्भ मे बुद्ध दारा उपदिष्ट कर्तव्य निश्चय ही स्पृहणीय रहै। बुद्ध 
माता-पिता की ब्रहमतुल्य प्रतिष्ठापना के पक्षघर थे।५ माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा ओर 
सहयोग न केवल सांसारिकों के लिए, वरन्‌ यथावश्यक भिक्षुओं के लिए भी विहित था।५ 
माता-पिता का भरण-पोषण, उनके कृत्यो का सम्पादन, उनकी सन्तुष्टि के लिए वंश 
परम्परा कायम रखना, भावी पीठी के लिए दाय का प्रतिपादन ओर पितरों से सम्बद्ध श्राद्धकर्म 


करना गृहियों का प्रायः अनिवार्य कर्तव्य था। पालि साहित्य मे माता-पिता की पूर्वं दिशा के 
रूप मे प्रतिष्ठापना है ।८६ 


पत्नी के रूपमेस्त्री को अधिकार -था कि वह पति से सुख, समृद्धि, अलंकरण तथा 
यथेष्ट सम्मान प्राप्त करे ।5 कुल कूुमारियो तथा कल-स्त्रियों को समाज से सम्मान प्राप्त करने 
का अधिकार था।-८ पत्नी के रूप मँ दासी भार्या ही प्रशंसित थी।<६ उसका कर्तव्य था कि वह 
मृदुभाषिणी हो ओर पति के प्रति श्रद्धालु बने। पति से पहले उठे ओर बाद मँ सोये। पति के 
माता-पिता ओर उसके सम्मानित व्यक्तियों की सेवा पत्नी के लिए प्रशंसित थी। परिवार की 
संख्या वृद्धि ओर वंश परम्परा कायम करने मे पत्नी पुत्रोत्पत्ति द्वारा तो सहयोग करती ही थी, 
आर्थिक दृष्टि से भी वह उपादेय थी । पति की मृत्यु के अनन्तर, उसे परिवार मँ पति के दायित्व 
का निर्वाह करना .ओर स्वयं के द्वारा अर्जित वस्तु से बच्चों ओर परिवार वालों का भरण-पोषण 


करना प्रशंसित था।९ सम्भवतः अपने इन्दी स्पृहणीय कृत्यो के कारण पत्नी ओर बच्चों की 
-पश्चिम दिशा- के रूप मेँ प्रतिष्ठा थी 


441 


|> 


, दीऽनि०, ˆसिगालोवादसुत्त- । 

८४. अ०नि०, ४.७.३.्रहमसुत्त) । 

८५. वि०म०, ३.७.७.२२.१। 

८६. दी०नि०, -सिंगालोवादसुत्त | 

८७. वही, -सिंगालोवादसुतत 

८८, वही, ˆमहापरिनिन्बानसुत्त; अ०नि०,६.३(वज्जिसप्तक वग्ग) आदि। 

८६. अ०्नि०, ७.६.१० (भरियासुत्त)। ` ८4 | 
६०. अ०्नि०, ६.२६ (नकुलपितुसुत्त)। 


~(-0. 6808 ५811 4118 8110015. (€118| 98015141 (11. [19111260 0\/ 91 1/(110(118/<511171॥ २७९७९३८ ^\0806171#/ 





बौद्ध धर्म ओर समाज 317 

इसी प्रकार पत्नी ओर पुत्र के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य का व्यवस्थित प्रतिपादन हे। 

अपने परिवार का भ्रण-पोषण करना व्यव्त्ति का पुनीत कर्तव्य था। पुत्र क प्रति माता-पिता का 

क था कि वे उन्हं पाप से निवृत्त करर, शिल्प मँ निपुण बनाये तथा योग्य स्त्री से सम्बन्ध 

करायें । इसी प्रकार प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य था कि वह पत्नी के प्रति पूर्णं ईमानदार रहे । उसे 
यथेष्ट सम्मान दे तथा सुख ओर आभरण आदि का समुचित प्रबन्ध करं 1९१ 


स्पष्ट है कि बुद्ध के दृष्टिकोण में स्त्रियँ की परिवार की सुख समृद्धि में अहम्‌ भूमिका 
थी ओर वह गृही जीवन की अपरिहार्य तत्त्व थी। प्राचीन पालि साहित्य मेँ धारणा सुरक्षित है कि 
स्त्रियो की प्रतिष्ठा सन्तानोत्पत्ति ओर मातृत्व मेँ होती है तथा उनके लिए पति की प्राप्ति ओर 
असपत्नीक होना परम सुख होता है ।६२ बुद्ध के -स्त्री-गप्रकृति-दर्शन- ओर उनकी अध्यात्मक्षेत्र 
तथा निर्वाण के प्राप्ति की योग्यता को स्वीकार करते हए संघ में प्रवेश के अदेश मे संकोच 
ब्रहमचर्य के पालन मेँ व्यवधान की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण थी ही, इस तथ्य का भी सूचक है कि 
बुद्ध स्त्रियों के गृहिणी रूप को ही आदर्श मानते थे। यदि इन तथ्यों मे रखकर देखा जाए तो 
महावग्ग मे मगधक्ेत्र मेँ बुद्ध के प्रति किया गया यह आक्षेप, कि वे घर उजाडने वाले ह. 
न्यायपूर्णं नही कहा जा सकता । 

बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुशीलन से यह सुविदित है कि प्रायः प्रत्येक समृद्ध 
परिवारों मे नौकर ओर दास नियुक्त होते थे ओर अपने क्रिया-कलापों से प्रायः पारिवारिक 
सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते थे। बुद्ध के उपदेशो में इनके लिए भी आवश्यक 
कर्तव्यो का विधान है। प्रत्येक स्वामी का कर्तव्य था कि वह दास-भृत्यों से उनकी सामर्थ्य के 
अनुरूप ही काम लँ, अस्वस्थता में उचित उपचार करे तथा उन्हे यथावसर अवकाश दें, उनके 
लिए भोजनादि का प्रबन्ध ओर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था करं। इसी प्रकार दास-भृत्य का 
अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य था कि वे उनसे पहले उठे, पीछे सोवे, चोरी न करें ओर कार्यो का 
निपुणतापूर्वक मनोयोग से सम्पादन करें । वस्तुतः दास-कर्मकर सेवा के प्रतीक रहै, ओर उनके 
इस महत्त्व को. समाज के षडआयामी ठचि मं उचित स्थान देते इए हेद्वादिसा- के रूप में 


प्रतिपादित किया गया है ।६४ 

बुद्ध के चिन्तन ओर उनकी मान्यताओं के विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि वे विराट्‌ 
अघ्यात्म-चिन्तक, प्रबुद्ध समाज सुधारक ओर आचार-विचार के सफल शिक्षक थे। हालांकि 
कभी-कभी उन्हे तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं से समञ्जौता करना पडा , भिक्षु-भिक्षुणियों के 
लिए सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुरूप नियम बनाना पडा, परन्तु इस प्रकार की समञ्जौतावादी 
नीति, उनके मध्यममार्गी धर्म ओर भिक्षाजीवी चारिका प्रधान भिक्षु संघ की आवश्यकताओं को 


६१ वही. -सिंगालोवादसुत्त। 

६२, अणनि०, ६.५.१० (खत्तियसुत्त). ८.३७ (पठमबलसुत्त)। 

६३. वि०म०, १,२४.५. । 

६४. दी०नि०, ˆसिंगालोवादसुत्त; अण्नि०, ३४.४ (उग्गहसुत्त)। 
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देखते हुए, सहज स्वाभाविक हे । वस्तुतः समय ओर समाज की मांग के अनुरूप यह धर्म सिद्धान्त 
जीवन के व्यावहारिक धरातल पर मानव के दुःख दर्द को लेकर विवेचित एक प्रकार का मानव 
धर्म था । अतः इसके सिद्धान्तो का समाज-सापक्ष होना कथमपि विस्मयावह नर्ही | रोचक है कि 
सांसारिक दुःखों को लेकर बुद्ध के चिन्तन का प्रारम्भ होता है ओर ˆआत्यन्तिक दुःख निवृत्ति" 
अथवा "परिनिर्वाण की अवस्था उनके चिन्तन का परम लक्ष्य है। उनकी कल्याणकारी 
चिन्तन-दृष्टि अत्यन्त व्यापक थी । उनकी करुणा का विषय न केवल तथाकथित बौद्ध समाज, 
बल्कि बौद्ध एवं बौद्धेतर सम्पूर्णं समाज था, न केवल मनुष्य वरन्‌ प्राणि मात्र था। उन्होने 
तत्कालीन सामाजिक कूरीतियो का तथ्यपरक विश्लेषण कर समता पर आधारित एवं कर्म-प्रधान 
समाज का आदर्श प्रस्तुत कर सामाजिक सौमनस्य का सुखद मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार 
उनके उपदेशो मँ धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक यत्किचित्‌ सर्वक्षेत्रीय 
आदर्शो का सुन्दर समन्वय है। उनके सामाजिक उदृबोधनों म विभिन्न जाति-वर्गों एवं 
पारिवारिक सदस्यो के न केवल पारस्परिक क्रिया कलापो का व्यवस्थित विवेचन है बल्कि गृह 


त्यागी श्रमण-परित्राजकों के प्रति उनके तथा श्रमण परिव्राजको को उनके प्रति परस्पर व्यवहारो 
एवं उत्तरदाय का सुखकर निरूपण है। 


उल्लेखनीय है कि बुद्ध का समाज विषयक चिन्तन उस युग में तो स्पृहणीय था ही 
आज भी उपादेय है, सामाजिक सन्तुलन एवं सुख-शान्ति की दृष्टि से न केवल भारत अपितु 
अन्य देशो में भी समादरणीय है। अतः देश-काल की परिधि से परे यह सार्वदेशिक ओर 
सार्वकालिक है । वास्तव मे बुद्ध के उपदेशों के आधार पर सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धं की 
तथा गृहत्यागि्यों के प्रति, गृहस्थं के प्रति, गृहत्यागियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायों की एक 


सुव्यवस्थित आचार संहिता तैयार की जा सकती है जो एेहिक आमुषिक दोनों जीवन के 
अभ्युदय की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं हे । 


1111] 
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